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|| श्री रापः शरणं मम ।। 


प्रकाशन-सदर्भं 


परम पूज्यपाद सदुगुरुदैव श्रीरामकिंकरजी महाराज द्वारा प्रवाहित रामकथा 
गंगा का यह बह एकत्रित जल है जिसको ममय-समय पर संजौकर्‌ रख 
लिया गया । अब किसी कौ जव कभी भी उस्म अवगाहन ओर आचमन 
की इच्छा हो, वह कर्‌ सकता ई । वास्तव मँ इसमे कोर सन्देह नहीं कि 
महाराजश्री के शील स्वभाव ओर जीवन कौ यदि एक शब्द मं र्बौधना हो 
त्तो शायद गंगा से बहृकर्‌ ओर कोई शब्द उनकं लिए सूञ्जता नदीं । उनकं 
चिन्तन मै गंगा की पवित्रता, शीतलता ओर्‌ निर््तरता के साथ-साथ 
गहराई का फेस अनुभूत दर्शन होता है जो वाणी का विषय नहीं है । 
धन्य हैँ वै वक्ता जौ उनकी वाणी का प्रसाद अपने श्रोताओं मँ यह कहकर 
ब्रते है कि यै विचार पूज्य शरीरामकिंकरजी कं दै। 

एक सज्जन नै मुञ्जसे कहा करि एक प्रख्यात वक्ता को मैने 
महाराज-श्री कं विचार प्रस्तुत करते सुना, पर उन्होने कहीं पर भी उनकं 
नाम का संकेत नहीं दिया, मने कदय किं आपको इसमे दी होने की 
आवश्यकता नदीं है। जब उन्हौनै उनके विचारों कौ अपने अन्दर 
आत्मप्तात कर निया, उनकी श्रेष्ठता, महानता ओर प्रास्तगिकता को तो 
स्वीकार कर ही लिया ओर विचारो कीं श्रेष्ठता को स्वीकार कर वह शरेष्ठ 
वस्तु लोगों को बौर रहे ह । इससे तो महाराज-श्री को प्रसन्नता ही होगी 
ओर जब प्रकाशक किसी वस्तु को सार्वजनिक रूप से प्रकाश्चित्त करता है 
तौ उसका पदुदेश्य भीतो यहीदटैकि इस ज्ञान का अधिक से अधिकं 
लोगों कौ लाभ मिल। 

महाराज-श्री जव प्रवचन करते थै तो श्रोताओं के मुखारविन्द ओौर 
शरीर की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हत्ती थी, सैम किसी सुन्दर वाटिका 
मेँ मंद-मंद हवा चलने पर पौधों की होती है । वे हर इँकं पर लहलहाते 
है ओर मते है। मैने वह दुश्य साक्षात्‌ देखा है। 





महाराज-श्री की कृपा स इस वर्ष एक साय दौ ग्रन्थो का प्रकाशन 
विषय के अनुसार बड़ा ही सांकेतिक ओर सारगर्भित हैज्ञानदीपक एवं 
अंगद चरित । इन प्रकाशनं का विषय स्रांकंतिक इन अर्थो मेँ है, क्योकि 
सामान्य व्यवित्त स लैकर्‌ तत्त्वज्ञानी महापुरुषों तक सवके जीवन मे एक 
तो वह संसार टै जिसमें वै जीते दिखाई दे रहं ई ओर एक संसार वह है 
जो उनकं अन्दर है। घटनाक्रम लगभग एकी दै। बाहर व्यक्ति र तो 
अन्दर वृत्ति । दोनों कं समाधान मं ग्रन्थो ने ओर महापुरुषों न अपने-अपने 
तौर तरीकं से समाधान दिए है, पर महाराज-श्री की नौ अलौकिकता है 
वहं यह दै कि वे प्रत्येक विषय को प्रतिपादित करते समय किसी एक 
दिशा मे ञ्जुकते नर्ही अर्थात्नि यदि वे किसी एक किनारे का पक्ष लं ओर 
दूर कौ न्यून सिद्ध कर तौ उनकी अल्नौकिंकतता न रहकर वे एक पश्च क 
प्रतिपादक ही हग, पर ज्ञानदीपक्र कै रूप मेँ वै चाहे अन्तरण संसार की 
समस्याम का समाधान द, चाहें अगद चरित कं माध्यम से प्रवृत्ति की 
विभीषिकाजां का वर्णन कर, पर उनका पहिया डगमगाता नहीं है ओर वै 
जपने पार्क जौर श्रोताओं को सुरक्षित, व्यवस्थित ओर कल्याणकारी 
मार्ग से लक्ष्य तक पर्हैवा देते है। 

प्रवृत्तिमार्गियो के लिए अंगद चरित ओर्‌ निवृत्तिपरायण महापुरुषों 
कं लिए ज्ञानदीपक का प्रकाशन मणिकांचन योग है। 

रामायणम्‌ ट्रस्ट आप लोगों की इस भावना के लिए कृतज्ञ ओर 
कार्यरत ह कि पूज्य महाराज-श्री का यह दिव्य साहित्य समाज का 
मार्गदर्शन करता रहे । 

रामायणम्‌ ट्रस्ट की अध्यक्षा परमभक्तिमयी मदाकिनीश्रीरामकिकर 
जी एवं रामायणम्‌ द्रस्य कं सभी टरस्ियँ कं इस प्रकाशन अनुमोदन कं 
लिपु म इन सबको पूज्य महारान-श्री की ओर से आशशीवदि देता ह 

उन पाठकों के प्रति मेरा विशेष धन्यवाद है जो प्रवचनं मे बुकस्याल 
पर ओर अयोध्या आश्रम में पुस्तक लेकर जो अमृतवचन कहकर जाते है, 
वै इस प्रकाशन की प्रमु प्रेरणा ईै। 

-मैधितीशरण 


। । श्रीरामः शरणं मम ।। 


अनुक्रम 


प्रणाम 

प्रकाशन-संदर्भं 

प्रचन-सरणि 
ग्रथम 
दित्तीय 
त्रतीय 
चतुर्थं 
पचम 
षष्ट 
सप्तम 
अष्टम 
नवम 
दशम 
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'मानस' यें कुठ चलि एते £, जौ साधना की दृष्टि से बह उपयोगी 
है ओर उनमें से एक है अगद का चर्नि। अंगद कै चरित्र मं कुष्ठ 
उत्कृष्ट गुण है, तौ उनकं साथ कुछ कमिर्यो भी है । परन्तु उनकं चरित्र 
की यह विशेषत्ता दै किं उस्म निरन्तर विकास हता हु दिखाई देता 
है ओर वे क्रमशः अपनी कमियों से ऊपर उठते हुए भक्ति की चरम 
स्थिति तक पर्हैचने मेँ समर्य होते ईै। 

दूसरी ओर 'मानस' मेँ कुछ चरितं मे उक्कृष्ट-से-पक्करृष्टं गुणं विद्यमान 
है। वै सिद्धावस्था तथा पर्ूर्णता कं चरित्र होते हए भी हमारे लिए 
वन्दनीय तथा आदर्श त्तो टै, परन्तु साधना में उन्नति कं लिए जिस 
क्रम की आवश्यकता 3, उन चिं मेँ उसका दर्शन नहीं होता है। 
पर कुछ पसे पात्र भी है, जिनक्रं चरसि मँ गुण तधा दौष दौनो ही 
पक्ष विद्यमान ईै। काकभुशुण्डिजी का चरित्र भी उनमें से एकं है, जिस्म 
साधना की दृष्टि से क्रमिक विकास दी पडता ह। 

अंगद के प्रारम्िक चरति मे करछ कमियौँ ६ ओर वै उन कमि 
को दूर्‌ करते हए धीरे-धीरे आगे बढते है । काकमभुशुण्डि कं चरित्र 
भी यही विशेषता है कि वै एकं पेस्षी स्थिति से साधना आरम्भ करते 
है, जब उनम अनेकं दोष विद्यमान थे, पर्‌ इसकं पश्चात्‌ वै एसी स्थिति 
तक पर्हैव जाते है कि कल्पान्त मँ भी उनके गुणों का विनाश्च नहीं 
होता । उनकी गणना राम भक्ति कं महान आचार्यो मेँ की गई है । उनकं 
चरित्र से हम लोगो को आशा वती है। ऊँचे-चरिों कौ पटरकर या 
सुनकर प्रसन्नता ओर आनन्द की अनुभूति तो होती है, परन्तु उसमे 
एक यह भय लगा रहता है कि इत्तनी ऊँचाई तो हमारे जीवन मेँ नहीं 


अगद चरति“ १ 





है । इतने उत्कृष्ट विचार, इतनी उत्कृष्ट भावना तो हमारे जीवन मेँ नहीं 
हे। साधक के जीवन मेँ इससे एकं प्रकार की निराशा सी आ सकती 
६ किं वह इन विकेषताओं कौ अपने जीवन गँ ला पान मेँ समर्थ नहीं 
है । लेकिन जब हम एसे पात्रा कं विषय मेँ पृते या सुनते है, निनके 
चरित्र मेँ हमारे ही समान अनेक चुिरया ओर कमियां विद्यमान है, परन्तु 
वे धीरे-धीरे इन कमियोँ से मुक्त होते दै, तब इसके द्वारा हम लोगों 
कों भी यह आश्वासन मिलता है किं निराश होनै की कौई वात नहीं 
है; जिस स्थिति को इन भक्तो या पातं ने अपने जीवन सं पाया द, 
उसी मार्गं प्रर चलकर हम भी उसे पा सकते है । अंगद का चसन ठीक 
इसी प्रकार का चरि है। 
इसीलिए गोस्वामीजी इन चरँ पर बड़ा वल देते दै । "विनयपत्रिका 
म॑ आप दैखंगे कि भगवान की कृपा का वर्णनं करते समय चे उसके 
साथ बडे-वडं पेतिह्यसिक पात्रँ का नाम लैते है ओर अन्त मेँ वै अपना 
भी जोड दैते है । भगवान की उदारता का वर्णन करते हुए वै कहते 
पेसी कौन प्रभु की रीतिः 
विदद हेतु पुनीत परिहरि पौवरनि पर प्रीति ।। 
गं मारन पूतना कुच कालकूट लगाई । 
मातु की गति दई ताहि कृपालु जादवराइ । । 
काममिति गोपिकनिषर कृपा अतुलित कीन्ह । 
जगतपिता विरचि निन्हके चरनकी रन लीन्ह । । 
नमते सिसुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
कियो तीन सु आपे हरि राज-सभा मंडार । । 
व्याध चित दै चरन मारयो मूटमति मृग नानि । 
सो सदेह स्वलोक पटयो प्रगट करि निज वानि ।। 
(वि.प.-२१४) 
प्रभु राम कं सिवाय अन्य किस स्वामी की एसी रीत्ति दै? जौ 
अपने विरद के लिएु पवित्र जीवों को छोडकर पामरो से प्रेम करता हयो? 
गोस्वामी तुलसीदासरजी एक-एक घटना को गिनाते हए वताते है कि 
कृष्णावतार मँ राक्षसी पूतना अपने स्तनो मेँ विष लगाकर उन्दं मारने 


२ ^ अगद चरित 


गई थी, पर उन्होने उसे माता जैसी गति प्रदान की; काम-मोहित गोपिकाओं 
पर अतुलित कृपा की; जगत कं पित्ता ब्रह्मा ने भी आपकी चरण-धूलि 
ग्रहण की; जो शिशुपाल प्रतिदिन नियमपूर्वक गिन-गिनकर गालिर्यौ देता 
था, आपने उस्ने राज्यसभा कं भीत्तर ही स्वयं मेँ विलीन कर्‌ लिया; मू 
व्याध नै मृग समञ्कर आपकं चरणो मेँ तीर मारा, उसे भी आपने अपनी 
दयालुता की आदत कं अनुसार सशरीर अपने लोक में भेज दिया। 
इस प्रकार पुरातन काल कं वड पात्रँ कं नाम गिनाने कं वाद 
जन्त मेँ इस पद की समाप्ति वै अपने नाम से कते है 
कौन तिनहकी कटै जिन्हकं सुकरत्त अरु अष दोउ। 
प्रगट पात्तकरूप तुलसी सरन राख्यो सोउ ।। (वि.प-२१४) 
इस प्रकार जिन जीवों कं पाप ओर पुण्य दोनों थै उनक्री त्तौ बातत 
ही क्या, प्रत्यक्ष पापों के पुंज तुलसीदास को भी जिन्होनि अपनी शरण 
मेँ रख लिया है। 
वर्तमान मेँ इस लम्बे कथानक को सुनकर कोई व्यक्ति पढ सकता 
हैकियै पात्र तौ बडे पुराने युग कं र, हम इनसे परिचित नहीं दैः 
तब वे स्वयं को ओर्‌ हम सभी कौ आश्वासन देते हए तत्तात वादं 
दिलातै है कि अन्य लोगो में तो पाप जौर प्रुण्य दोनों रे होगे, प्रर 
आप लोग मेरी ओर दृष्टि डालिए, वे कहते हँ “भै तौ साक्षात्‌ पातक पुज ` 
ही था, पर मुञ्ज जैसे व्यक्ति ने भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर ली, तो 
किसी व्यक्त्ति कौ निराश होने की आवश्यकता नहीं है।" 
जैसा कि पहले ही कम जा चुका है-'मानस' में दो प्रकार कं 
पात्र ईै- बडे उच्च चरित्रिवालै विद्ध पात्र ओरं अंगद कं समान पैसे पात्र, 
जौ विषय-परायण ईह । उनके जीवन मे स्नाधना ओर उसके बाद चिद्धि 
आती दै। 
अव अगद कं चरित्र के क्रमिक विकास पर्‌ चर्चा होगी। अंगद 
का चरित सर्वप्रथम किष्किन्धाकाण्ड मँ एत समय सामने आता है, जव 
भगवान श्री राघवेन्द्र बालि के ऊपर बाण चलातै है। ओर बालि भिर 
जाता है, तब प्रभु आकर बालि कं सामने खडे हो जाते ई। बालि 
भगवान को क्र उलाहने देता है जओौर कर प्रश्न करता ईै। भगवान 
बडे कठोर शब्दो मँ बालि की भर्त्सना करते है जौर इसकी अन्तिम 


अंगद चरित ^ ३ 





परिणति यह होती है किं बालि मेँ सहस्रा एक परिवर्तन आता ई तथा 
अपनी धृष्टता कं लिए उनसे क्षमा मौगतता है; भगवान की दया एवं 
करुणा की दुहाई देता है ओर तव भगवान की करुणा का रूप सामने 
आता ह । भगवान बालि कं मस्तक पर हाथ रख प्रस्ताव करते है कि 
वह जीवित रहे । परन्तु बालि बड़ी विनप्रतापूर्वक इस पुरस्कार कौ अस्वीकार 
कर देता है। बालि ने सोचा कि इस समय तौ शरीरं कौ त्याग देने 
मे ही धन्यता है। लेकिन इसके साथ-ही-साथ बालि ने भगवान से 
कहा प्रभो, एक रूप मँ तौ भँ आपके धाम मेँ जाकर मुक्ति कं आनन्द 
का अनुभव करूगा, परन्तु दूसरे रूप मे सेवा का सुख भी पाना चाहता 
हू। इस तरह बालि ने अन्तिम क्षणो मेँ ज्ञान ओर भक्ति-दोनों का 
सुख पा लिया । ज्ञान की चरम परिणतिं है मुक्ति ओर भक्ति का चरम 
लक्ष्य है-भगवान की सेवा। इत् तरह वालि जव मुक्त हो जाता है, 
तौ बह ज्ञान का चरम फल पा लेता है जर जीवन कं अन्तिम क्षण 
मे अपने पुत्र अंगद कौ वुलाकर एसे भगवान श्रीराम के हाय मेँ सौपते 
हए उनसै निवेदन करता है-प्रभो, आप अंगद का हाथ पकड लीजिए 
जौर इसे अपने चर्ण मँ स्थान दीजिए, सेवा का सौभाग्य दीजिप- 
यह तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ।। 
४८६/छ-र 
भगवान श्रीराम ने अंगद करौ स्वीकार किया। यह “मानस' मँ 
आनैवाला अंगद का पहला चित्र है, परन्तु आप जरा इसकी पृष्ठभूमि 
पर गहराई सं ध्यान दँं। बालि क ऊपर प्रहार, उसके बाद बालि के 
प्रति प्रसन्नता ओर तदुपरान्त बालि दारा करिया जानेवाला अंगद का 
जौ समर्पण है, इसमे भी साधना के विकास काही एक क्रम प्रस्तुत 
किया गया है। 
बालि कं स्वरूप से आप लोग परिचित होगे । मानसः के प्रारम्भ 
मदी यह चतताया गया कि प्रभु ने जब नर रूप मेँ अवतार लेने का 
निर्णव किया ओर यह आश्वासन दिया-हे मुनियो, सिद्धं, देवताओं, 
आप लौग डरिये मत, हम मनुष्य का रूप धारण करकं पृथ्वी का भार 
हरण करेगे 
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जनि इरप्हु मनि सिद्ध सुरेसा। 
तुष्टि ज्लागि भरिहऊं नर॒ वेसा।। १८१८६८१ 


पर देवताओं पर इसकी प्रतिक्रिया जैसी होनी चादिए थी, वैसी नहीं 


हई । उन्दने इसका अर्थं यह लगा लिया कि अब तौ भगवान ने घोषणा 
करदीड&ैकि वै रावण का वध करेगे, अतः कोई चिन्ता की वातत नहीं 
है, अब हम चलकर स्वर्गं का भोग करे । देवताओं की इस मनोवृत्ति 
पर व्यंग्य करते हए गोस्वामीजी ने एक शब्द लिखा ओर्‌ स्र एक शब्द 
म ही देवताओं का चरित्र हमारे सामने आ गया। गोस्वामीजी कहते 
हँ आकाशवाणी सुनकर जव देवता लौटने लगे, तो-- 
गगनं ब्रद्मबानी सुनि काना। 
तुरत फिरे सुर हृदय जुडना । । १८१२८६८८ 

इस तुरत फिरे शब्द मेँ ही देवताओं का चरति सामने आ गया । 
देवताओं ओर इन्द्र कं सन्दर्भ मेँ यह समस्या करई वार बड़ विचित्रे रूप 
मेँ आती ईै। 

वाराणसी विद्या जौर ज्ञान का केन्द्र तो है, लेकिन परम्परा के तीव्र 
ग्रही लोगो की संख्या भी वौ कम नहीं है। उनका आग्रह तौ 
कभी-कभी सीमा लघ जाता है। अभी दौ वर्षं पहले की बात ६ै। वर्ह 
"मानस" का नवाहून यज्ञ हो रहा था । किसी युवा वक्ता ने वहां देवत्ताओं 
क लिए कुछ निन्दा के वाक्य कह दिषए। इस पर्‌ वर्ह पर वैदे हए 
एकर वयोवृद्ध सज्जन, जो एक उच्चकोटि के वैद्य तथा वक्ता भी टै, 
ने तत्काल आयोजकों को लिख भेजा कि इनका भाषण बन्द करवा दौ । 
इसका कारण उन्होने बताया कि यहा नवाहन यज्ञ हो रहा है, निसं 
हम लोगों ने देवताओं की पूजा की दै, उनका आवाहन किया है ओर 
कोई बक्ता मंच से देवताओं की निन्दा करै, तो इससे बहकर अपराध 
क्या हयो सकता 8? आयोजकों ने भी. उसकं प्रभाव मँ आकर उस वक्ता 
का भाषण रोक दिया । वाद मँ बह युवक वक्ता वैचारे बड उदास हौकर 
मुञ्जसे मिलने आए। मै उस सम्मेलन में नहीं गया था, पर काशी मं 
ही धा। 

जव उस युवक ने मुञ्चे सारी वात बताई, मुञ्जे अपने देते तथा 
पदे हए ओर भी करई प्रसंगो की याद आ गई, जरह देवताओं की निन्दा 
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की गई दै। एक बड़ प्रसिद्ध विदान ने लिखा कि गीता अवैदिकः गन्य 
१ वेदों की महिमा कौ कम कर दिया गया &। उनका 
कना € क श्रकरष्ण जब यह कहते ह कि-जैगुण्यविषया वेदा निच्ैगुण्यो 
भवाजुन (२८४९) तो इसका अर्थ है कि श्रीकृष्ण की वेदों पर आस्था 
नरह है। इसी आधार प्रर उन्होने गीता को अवदिक सिद्ध करने की 
चेष्टा की £ै। इसी प्रकार नवाहहयज्ञ मेँ जिन विदान ने वक्ता की 
वक्तृत्व पर आपत्ति की उनका यह मानना है कि हमारे यज्ञो के मन्त्रों 
मँ देवताओं की स्तुति है। इन्द्र की त्रौ बहत ही स्तुति की गर्ह है ओर 
यज्ञ के गु्य ववा तो इन्द्र ही है, पर इस सन्दर्भ म उनका ध्यान 
'मानस' कं प्रसंगो पर्‌ नहीं गया । केवत “मानस' ही क्यो हमारे अन्य 
पौराणिक ग्रन्थौ मँ भी यह वात आती है परन्तु इस सही दृष्टि से 
न समञ्ञ पाने के कारण ही पसा श्रम होता है। श्रीमदुधागवत को ही 
उठाकर पट्‌ लीजिए्‌। उसमें भी आप द्री ही बात पारगे, पर्‌ उन 
सज्जन ने इस वक्ता की तुरि मान ली। यै तो एक पेते विद्वान को 
भी जानता ह, जिन्न इसी आधार पर गोस्वामीजी को वेद-विरोधी 
सिद्ध कर दिया कि उन्छोने भानस' मेँ यत्र-तत्र देवताओं तथा इन्द्र की 
निन्दा कीदहैया हसी उड़ाई गई डै। 

वस्तुतः हमारे य्ह जो निन्दा-प्रशंसा का क्रम है, उसके वास्तविक 
उदेश्य को न समडा पाने कं कारण ही एसी भ्रान्ति होती &ै। इसका 
सीधा-सा अर्थं यह है कि यदि हम मानते है कि यह सारी सृष्टि गुर्णो 
ओर दोषों से मिलकर बनी दहै, तो यही बात सवके साथ जुडी हृरद दै। 
जव किसी व्यक्ति में अनेक उक्कृष्ट गुण होते 8, तौ हम उने वन्दनीय 
मानते है, उनकी पूना करते है। यह तो ठीक है, पर इस वावजुद 
ट उत्कृष्ट या वन्दनीय होता है, उत्तमे कई कमी भी तो हो सकती 
प] 

निन्दा जौर प्रशंसा दौ प्रकार से की जाती ह। एक तरह वौ 
निन्दा-प्रशंसा तो की जात्री ड दैष-तग या आसक्तिवश। जिसके प्रति 
आपका राग टै, उसकी आप प्रशंसा करते ई ओर चैसै ही जिसके प्रति 
हमारे मन में देष या विरोध की भावना है, उसकी हम निन्दा करते 
है, परन्तु हमारी परम्परा के ये जो महान्‌ ग्रन्थ दै, इनमें जो निन्दा ओर 
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प्रशंसा है, वह वस्तुतः व्यक्तिपरक नहीं &ै। “मानसर मेँ गौस्वामीजी न 
कड प्रसगों मे लिवा है कि गुण-दोष मिथ्या है, पर्‌ जव उन्होने सन्त 
कं गुण ओर असन्तो कं दौषोँ का वर्णन किया, तौ किसी नै कहा-महाराज, 
यह तौ आपकी बात्त स्वयं अपने आप कट गई; एक ओर्‌ तो आप 
गुणदोष का भेद ही मिथ्या वत्ताते है ओर दूसरी ओर आप इतने 
विस्तारपूर्वक गुर्णो ओर दोषों का वर्णन करते ै। पसा क्यः इसका 
उत्तर जापको 'मानस' की उस पवत्ति मेँ मिलेगा, जल गोस्वामीजी कहते 
है-वस्तुतः ये जौ गुण-दोष वबत्ताए गए है उसका उदेश्य यह है कि 
गुण कौ जानक्रर्‌ हम अपने जीवन मेँ उसे ग्रहण करर, उनका संग्रह कर 
ओर दोषों कौ जानकर उस्तका परित्याग कर 
तहिं ते कषु गुनं दोष वदाने। 
सग्रह त्याग न विन परहिचाने।। १८५८२ 

गुण-दोष का वर्णन कंवल अपने गुण ओर दूसरों कं दौष दैखने 
कं लिए कं नही किया गया दै, वह तौ अपने ही जीवन मँ दोर्षो का 
त्याग ओर गुणों का संग्रह करनै कं लिए है। हमारे जीवन मेँ तो उल्टा 
ही दही जाता दै। दूसरों के दोष दैखकर हम उनसे घृणा करने लम जाते 
ह, उनकी निन्दा करनै लग जाते है । इसका अर्थ यह है कि इस धिषय 
मे हमारी दृष्टि श्रान्त है, हम दूसरों का दौष देखते है, व्यक्ति को दोषी 
देखते टे, पर यह नहीं देखते कि दूसरों का दोष-दर्शन करते हए, निन्दा 
करते हए हम स्ववं भी दोषं मँ लिपरै हए है। वैसे ही हम गुणो की 
प्रशसा तौ बहुत करते है, पर गुणों को जीवन मेँ लाने की चैष्टा नहीं 
करते । "मानस" का तात्पर्य है कि-जव हम किसी का गुण दैखते है 
तौ उदेश्य केवल उन गुणों की प्रशंसा करना नहीं है, उदेश्य तो उन 
गुणौ कौ अपने जीवन मेँ ले आना है। इसी प्रकार जव किसी पात्र कै 
दौर्षो का वर्णन किया जाता है, तब उसका उदैश्च भी यही रहता 
किं यदि हमारे जीवन मेँ दौष हँ तौ उसका परित्याग कर्‌ देना चाहिप। 

एसी स्थिति में इन्द्र आदि देवता वन्दनीय ह या निन्दनीयः? इसका 
उत्तर यह है कि "मानस मेँ इन्द्र॒ आदि देवताओं की प्रशंसा भी की 
गई है ओर निन्दा भी। इसका भी उद्य वही है। बालि ओर अंगद 
कं चरित्रे को आप इसी पृष्ठभूमि पर देखें । देवता वन्दनीय क्यो रै? 
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क्यौकिं दमारी मान्यत्ता ह कि जौ पुण्याल्मा होते है, वे देवत्व को प्राप्त 
होत्ते है। जौ विश्व का चैष्ठत्तम पुण्यात्मा है, वे ही अपने समय मेँ 
इन्द्र-पद क्र प्राप्त होते ह । पेसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सौ अश्वमेध 
यज्ञ कर लेता है, उसे भविष्य मँ इन्द्र-पद प्राप्त होता है । इसका तात्पर्य 
यह ह कि देवत्व पुण्य का परिणाम टै ओर इन्द्र-पद पुण्य की पराकाष्ठा 
क्रा परिणाम है। एेसी स्थिति मेँ पुण्य कं साथ कुछ दोष भी होते दै 
या नही? पुण्यम भी कु कमिर्यौ होती रै या नर्हीः बड़ी सीधी-सी 
बात हे-जवब कहा जाता है कि पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है ओर उसके 
बाद स्वर्ग का जौ वर्णन किया गया द, उसमे विद्तार से यदी त्तौ बत्ताया 
है किं स्वर्गं मेँ कितनी प्रचुर मात्रा मेँ भोग सुलभ है; तो यह सब बताने 
का क्या अभिप्राय है? पुण्य कं दारा व्यक्ति देवत्व को प्राकर भले ही 
स्वर्ग क प्रचुर भोग प्राप्त कर्‌ ले, पर्‌ वस्तुत्तः देवत्व कं द्वारा वह भोग 
कौ ही ततौ अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हए है। मर्त्यलोक म भोग 
कं स्थान पर वह कोड उत्कृष्ट कर्म करकं देवलोक मं जाकर स्वर्ग कं 
भोगों कौ भोगना चाहता है । पसी स्थिति मँ पुण्य चाह जितना ऊँचा 
हौ, जब उसमे भोग की वृत्तिं छिपी हू है ओर भोग के साथ जौ 
समस्वारपँ जुड़ी हई ई, वे स्वर्ग भै भी आए चिना नहीं रहेगी । इसीलिषए 
हमार शास्र विना किसी संकोच कं यह बात कह देते है कि पुण्य 
से देवत्व प्राप्त होता है, पर इसकं साथ एकः अन्य वाक्य भी जडा हा 
है- क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति (गीता-६८२१)। आपने पुण्य कं द्वारा 
भोग पाया, पुण्य की पंजी समाप्त हुई ओर आप पुनः स्वर्ग से नीचे 
की ओर वकंले दिए जागे । इसका अभिप्राय यह है कि यह दैवत्व 
भी उत्थान ओर्‌ पतन के क्रम से मुक्त नहीं है। देवत्व वन्दनीय है, 
परन्तु इस अर्थं मँ नहीं कि उस्म कोई कमी नहीं टै। दैवता निन्दनीय 
भी ह ओर्‌ प्रशंसनीय भी। हमै वस इतना ही सावधान रहना टै कि 
नर्हा तक वे वन्दनीय ई, हम उनकी वन्दना करर, यह नर्ही किं की 
पर देवता की निन्दा कर दी गई, तो हम उनकी पूजा करना ही बन्द 
कर्‌ दे। 

जव चन्द्रमा पर प्रहे मनुष्य ने पैर रखा, तो किसी व्यक्ति ने 
ठस समय एक लेख लिखा धा । उस्ने लिखा किं जब चन्द्रमा की पूजा 
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वन्द्‌ कर देनी चाहिए, क्योकि मनुष्य का पैर पड गया, अब चन्द्रमा 
वन्दनीय करटौ रह गया । मुदे तो उस लेख को पदटृकर्‌ ठस लेखक की 
बुद्धि पर तरस आया। अरे भाई, हम लोग तो पृश्वी की पूना करते 
ह, जिस पर दिनरात चैर रखकर चतते ह । यह तौ वड़ा विचित्र तकं 
ड कि चन्द्रमा पर पैर पड़ जानै सै उसकी पूजा नहीं करगे । 

देवता परज् है, पर पूज्यता के साथ यदि उनमें कोई कमी है, तौ 
उसे भी बताना गीता, रामायण ओर भागवत का ददैश्च है । देवता दौनौं 
पक्षौ को प्रगट करते द। देवत्व का वन्दनीय पक्ष तो सुन्दर टै डी 
जब दैवताओं प्ररं अत्याचार हआ ओरं व्याकुल होकर उन्हीनै भगवान 
से प्रार्थना की, तो उन्ठोनि प्रसन्न होकर घोषणा की कि वे अवतार लगे । 
यह देवताओं का बड़ा उत्कृष्ट ओर प्रशंसनीय पक्ष दै । इसका अभिप्राय 
यह है किं देवता जव यह अनुभव करता दै किं हम बुराई कौ मिटाने 
यँ समर्थं नहीं है तो अन्त मेँ उनकी दृष्टि भगवान की ओरं जाती टै 
ओर यही दैवता का वन्दनीय पक्ष है। दैवता ओर दैत्य मं सवस बड़ 
अन्तर यही है कि दैत्य न तौ अपने आप मेँ असमर्थता का अनुभव 
करता ओर न ईश्वर की ओर दृष्टि डालता दै, पर देवत्व मँ जहां पर 
अपनी असमर्थता का भान दै, अपनी कमी का ज्ञान दै, वहीं पर दृष्टि 
भगवान की ओर चली जाती दै। वै तत्काल ब्रह्मा कं साथ मिलकर 
भगवान से प्रार्थना करते है ओर तब आकाशवाणी होती ६ै। इससे 
वटकर साधना का उत्कृष्ट फल ओर क्या हौ सकता है किं किसी की 
साधना से, प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान अवतार लेने की घोषणा 
करे । यह देवत्व का वड़ा उज्ज्वल पक्ष है, पर देवत्व को जौ दुर्बल पक्ष 
है वह भी समञ्च तेने योग्य डै। उसकँ लिए गोस्वामीजी ने एक बड़ी 
सांकेतिक बात कटी । बौलै- 

गगन ब्रह्मवानी सुनि काना। 
तुरत फिरे सुर हदय जुडाना।। १८१८६८८ 

यहाँ तुरत शब्द का अभिप्राय यह है कि वै इतने उतावलेपन से 
स्वर्ग की ओर जाने लगे मानो कैसे जल्दी-सै-जल्दी स्वर्ग पर्हर्े । यदि 
वे शान्तिपूर्वक धीरे-धीरे जाते, तो वर्ह तुरत शब्द जौडने कौ जावश्यकता 
नहीं थी, पर्‌ इस तुरत शब्द के दवारा गोस्वामीजी ने देवताओं की मनःस्थिति 
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कों प्रगट कर दिया कि मानो वे हड्बड़ी मेँ हँ । वही देवताओं का दुर्बल 
पक्ष हे। इसक्रा रहस्य क्या था? यह कि प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो 
गए ओर रवण कं वघ करने का आश्वासन दिया। देवताओं को लगा 
कि भगवान ने तो कह दियादटै कि वे रवण का वध करी, अव हम 
लोग शीघ्र चलकर अप्सराओं का नृत्य देखें, विहारं करे, अव हयँ तो 
कुढ करना-धरना नहीं है । इसका अर्थं है किं भगवान की पूजा कं बाद 
भी मन भोग की ओर ही लगा हभ है। यह जो भोग की वृत्ति है 
चह इस तुरत शब्द कं दारा व्यक्त की गयी है। उस भगवदुवाणी कं 
जानन्द को छोडकर तत्काल अगले ही क्षण स्वर्गं कै भोग ओर विहार 
कं लिए व्यग्र हो जाना, उसकी भोगासक्ति करौ ही प्रकर करता दै। 
इसका अभिप्राय बह टै कि उतर पुण्य कं पीठे, उस देवत्वं कं पीके, 
जी दुर्बलता हे, भोग के लिए प्रति जौ तीव्र आसक्ति है, वह उनके 
इस तुरत फिर सुरः क्रिया के दवारा प्रगट हौ जात्ती है। 

ब्रह्मा विवेक कं देवत्रा है । उन्होने देवताओं कौ वापस बुलाया ओर 
बाले किं आप्र लोग इतने उतावले होकर करल भाग रहे हो? दैवता बोले 
कि मह्यमराज, अव त्तो हम लोग निश्िवन्त हौ गए. क्योकि भगवान ने 
तौ कट ही दिया है कि हम अवतार लेकर रवण करा वध करेगे । हमारे 
जीवन का जो लक्ष्य धा, वह तो पूरा हयो गया। ब्रह्मा ने कहा-तुम लोगों 
नै ध्यान सै नहीं सुना। क्या? भगवान केवल इतना ही तो कह सक्ते 
धै कि हम रावण को मार दैगे, मिद गे, परन्तु उन्ोने पेमा त्तो नहीं 
कहा । रावण कौ मिटा देना भगवान के लिए कौर प्रयलजन्य कार्य थोडे 
हीदै। वै तौ कंवल संकल्प मात्र से ही रवण तथा समस्त राक्षसो को 
मिरा सकते है, परन्तु उन्हनि यह जौ कहा कि हम अवतार लैकर राबण 
का वध करगे । तुमने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया ओर उनकी 
वाणी का दूसरा ही अर्थं ले लिया। भगवान नै वह अवश्य कहा कि 
हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेगे, पर उसमे उन्होनि एक वाक्य 
ओर जोड दिया है, तुम्हारे लिए हम नर का वेश धारण करग- 

तुम्हहि लागि धरिहऊँ नर्‌ वेसा । १८१८६८१ 

इसका अर्थं यह है कि उन्दने रावण का विनाश ईश्वरीव पद्धति 

सै न करकं मानवीय पद्धति सै करने का निर्णय किया है; इसलिए वे 
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घोषणा करते £ कि मै मनुष्य का रूप लेकर रावण का विनाश करूगा, 
दसका अभिप्राय क्या है? जो सिद्ध सत्य था, उसको साधन का सत्य 
बनाने के लिए दही भगवान नर का रूप लेने वालै थै। ब्रह्माजी ने 
देवताओं पर व्यंग्य करते हृए कहा कि भगवान ने तो तुमसे कह दिया 
कि हम तुम्हारे लिए मनुष्य बनँगे, पर तुम बताओ कि तुम क्या बनोगे? 
देवताओं ने कहा कि महाराज! क्या हम लगँ कौ भी कछ बनना 
पडेगा? ब्रह्मा नै कहा कि समस्या ईश्वर की नही, तुम्हारी &; अतः जब 
ईश्वर नर बन रहा है, तो तुम कम-से-कम वानर तो वनो, तभी टीक-टीक 
मिलन होगा । ब्रह्मा बड़ा सूत्रात्मकं आदेश देते हुए कहते है कि वानर-देह 
धारण करौ - 
बानर तनु धरि धरि महिं हरि पद सेह जाह 1 १८१८७ 

समस्या तुम्हारी ही ै, इसलिए तुम वानर वनोगे। इस तरह से 
लोक-कल्याण की समग्रता के लिए ईश्वर ओरं जीव के मिलन कौ 
ठीकदीक पद्धति यही होगी । इसके साथ ही वै एकं सूत्र जौर भी जोड 
देते है । कहते ई किं बन्दर चनोगे तौ पूरे बन्दर ही न हो नाना। बन्दर 
दोषयुक्त तो है ही, वह वड़ा कामी ओर भोगी होता है। ब्रह्माजी नै 
आदेश दिया कि स्वर्ग से नीचै उत्तरो, भोगों का परित्याग करौ, वानर 
शरीर धारण करौ ओर भगवान कं चरणों की भक्ति-सैवा कयौ । इसका 
अभिप्राय यह टै कि पुण्य का उपयोग भोग मेँ नही, भगवान की भक्त 
मे कसो । इस प्रकार ईश्वर जब नर चने, तव ये विविध देवत्रा बन्दर 
कौ रूप मँ आते ह। 

यद्य एकं विचित्र संकेत आता है । हमारं यहां की पौराणिक परम्परा 
से तो आप लोग भली-रभति परिचित्त दै। अब देवताओं कं वानर्‌ शरीर 
ग्रहण करनै का यह अर्थं नही होता किं वै दैवता स्वर्ग म नही रह 
जाते । उनमें एक साध अनेक रूप बनाने की क्षमता दै। एक सूप मेँ 
देवता अपने-अपने मूल रूप मेँ अपने-अपने धाम मँ रहते है ओर्‌ अन्य 
रूप मवे किसी व्यवित्तिया जौ भी रूप धारण करना चाहे, उस्न रूप 
मे रहते हैँ । इसी लंका-युद्ध के वाद देवता दौ रूपों मे दिखाई दे रहे 
है । रावण मारा गया। देवता फूल वरसाते हुए भगवान श्रीराम को 
बधाई देने के लिए आए, पर वही तौ बड विचित्र दृश्य धा। भगवान 
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बन्दर से पिर हए वैठे उनसे विनोद कर रहे है । जव दैवत्ता आप, तो 
बन्दर नै उन्दँ भगवान कं निकट पर्हैवनै के लिए मार्ग ही नहीं दिया। 
उन दूर सै ही खड़े होकर स्तुति करनी पडी । अदुभुत दृश्य है! देवता 
तौ भगवान से दूर्‌ है जौर बन्दर बिल्कुल पातत मँ बैठे हए है। उत्त 
समय देवता जौ स्तुति करते टै, उसमे एक वाक्य आता है, देवता 
भगवान से कहते है-प्रभो! हमारे देव-शरीर को धिक्कार है- 
धिग जीवन देव सरीरं हरे । ६८११०८४छ-६ 
भगवान बोलं कि क्यो? आप लोग देव-शरीर की निन्दा क्यो करते 
है? आप लोगों की इच्छा पूर्णं हौ गई, रावण की मृत्यु हौ गई, अब 
ओर किंस वात की कमी है? देवता बोले किं महाराज! आपकी भक्ति 
कं बिना अभी भी हम लोग भोग में इवे हुए है, इसलिए हमे धिक्कार 
ह- 
तव भक्ति विना भव भूलि परे। ६८११०८४६ 
पर्‌ इसकं साध अगले वाक्य मेँ उर्ोने अपने ही दूसरे खूप की प्रशंसा 
करते हए यह भी कहा कि महाराज! धन्य तौ ये वानर है, जो आपव 
समीप बैठे हए प्रेमपूर्वक आपके मुख कौ निरख रहे हैँ ओर हम दूर 
खड हृए हँ 
कृतकृत्य विभो सव वानर ए। 
निरखति तवानन सादर ए।। ६^१९०८छ-८ 
मानो अपने ही एक रूप की स्तुति कर रहे है ओर दूसरे रूप 
की निन्दा। वानर कं रूपम देवताद्ीर्है, पर उनकी वै प्रशंसा करते 
ह । इसका सकिंतिक अभिप्राय यह टै करि भोगी भगवान तक पर्हैवकर 
भी उनसे दूर हैँ ओर जौ भगवान की सेवा मेँ संलसन है, वे उनके 
अत्यधिक निकर दै। 
इसक्रा सीधा तात्पर्य यह है कि पुण्य ओर स्कर्म परम उत्कृष्ट 
वस्तु हे, पर इसके साथ-साथ उसे महत्त्वपूर्ण बातत यह है कि पुण्य 
ओर सत्कर्म कं दारा हम जीवन मेँ क्या चाहते &ै? पुण्य के हारा कोई 
व्यक्ति प्रशंसा चाहता दै, कोई भोग चाहता है ओर कोई वैभव चाहता 
हे । पेसी स्थिति मेँ जैरो आप अपने धन से चाहे जौ वस्तु खरीदने में 
स्वतन्त्र है, परन्तु क्या छरीदकर लार्पँ, इसी मेँ आपकं विवेक की परीक्षा 
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है; चैते ही महत्त्वपूर्ण वात यह है कि पुण्य की पूजी कं द्वारा हमने 


क्या पाया? पुण्य कीर्पजी ते भोग भी मिल सकता है। रामायण में 
दोनी वाते कटी गर्ह है कि धर्म जौर पुण्य से सुख मिलता है- 
सुख चाहं मूढ न धर्मरता । ७८१०१८८-९ 

ओर दूसरी ओर कडा गया है किं अनेक पूर्य कं संग्रह कं चिना 

सन्तो का सानिध्य नहीं ह्ता- 
पुन्य पुंज बिनु मिलर्हिं न सन्ता । ७८४४६ 

पुण्य से सुख मिलत्ता है ओर पुण्य से ही सन्त की भी प्राप्ति 
होती ै। अव एसी स्थिति मँ यदि पुण्य कं बदले भोग चाहत ईै, तौ 
मूल्यवान चस्तु के बदले जौ प्राप्त करना चाहिए था, वह नहीं लिया । 
उस पुण्य कं दवारा यदि हम सन्त का संग या भगवान की भविति चाहते 
है, तभी हम पुण्य का सच्चे अर्थो मेँ सदुपयोग कर रहै ईै। इसका 
अभिप्राय यह है कि दैवत्व का जो संकंत है, वह यह बताने कं लिए 
है कि यह जो सत्कर्म है या जिन हम देवता कहते है, वन्दनीय मानते 
रै, पूजा करते है, उस्र पूजा कं साथ-साथ जो दोष पुण्य कं साथ बने 
रहते है, उन भी हम सावधानं र्हं । रामायण मेँ पैसा ही हज है। 

विभिन्न देवताजों ने जपने विभिन्न अंशो से अलग-अलग बन्दरौं 
कं रूप मं जन्म लिया। हनुमानजी कं विषय मं आपन पटा होगा कि 
वै शंकरावतार है। उन्न स्ववं निर्णय किया कि प्रभु की सेवा ओर 
सान्निध्य का यह बड़ा सुञवसर है । शंकरजी ने सौचा कि यदि भ किसी 
पक्षी के रूप में अयोध्या जाता ह्रं तो निश्चित्त रूप से करई न कोड 
पिजर्‌ मँ बंद कर लेगा। पर बंदर वनने मं यह समस्या नहीं आयेगी 
ओरं उन्हौनै भी बंदर का स्वरूप धारण कर हनुमान रूप मेँ सामने आये । 
लंका कौ जलाने कं बाद हनुमानजी जब लौटकर प्रभुं कं पास आप, 
तो प्रभु उनकी प्रशंसा करने लगे। तव हनुमानजी ने क्या किया? वे 
प्रभु कं मुख की ओर दैखने लगे, बारम्बार दैखने लगे- 
सुनि प्रभ वचन विज्लोकि मुख गात्त हरषि हनुमत । ५८३२ 

प्रभु हस्कर बोले किं हनुमान! तुम्हारी दृष्टि तौ सदा मैरे चरणों 
पर ही रहा करती है, आज पसो छोडकर मुख को इतने ध्यान से क्यों 
देख रहे हो? हनुमानजी नै कहा कि प्रभो! आप प्रशंसा तौ मुख से 
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कर्‌ रहे है, इसलिए मुख कौ देख रहा हू। कंसी प्रशंसा? बोले कि जैसी 
प्रशंसा नारदजी की हई, कहीं वैसी ही प्रशंसा मेरी भी तो नही हो रही 
है? इसलिए जरा देख लिया कि मुख परं भाव क्या है? प्रभु ने पृष्ठा, 
तव तो तुमह प्रशंसा सं डर लगता होगा? बोले कि नहीं महाराज, डर 
एक अर्थ मेँ तौ है ओर दूसरे अर्थ में नहीं भी &ै। क्यो ? आपने नारदजी 
करी व्यंग्य भरी प्रशंसा कर्‌ दी थी ओर उनकौ अभिमान हौ गया था। 
तव जपने उन्हं बन्दर बना दिया था, पर मँ तो पहले से ही बन्दर 
वन गया हू, अव कोड चिन्ता नहीं है। वै सुन्दर थे तौ अभिमान के 
क्रारण बन्दर बन गए. अब आप बन्दर को सुन्दर बनार्फगे, इसलिए 
मे पहले से ही बन्दर बन गया हूं । जभिमान व्यक्ति को नीचे ले जाता 
है, इसलिए मै पहले से ही पेम रूप मेँ आपके सामने आ गया, जिससे 
नीचे गिरनै कं भय सं मुक्त हौ सकर। इस्तिए शंकरजी अवतरिति होते 
है, हनुमानजी कं सूप मे, ब्रह्मा स्वयं जाम्बवानजी कं रूप मँ जर देवराज 
इन्दर कं अंश से बालि का जन्म होता है। सुग्रीव का जन्म सूर्य के अंश से 
होता ईै। 

"मानस" तथा अन्य ग्रन्थों मेँ भी सुग्रीवं का परिचय सांकेतिक रूप 
से दिया गया है। यदं हम उस्न पृष्ठभूमि पर विचार्‌ करगे । ब्रह्मा न 
देवताओं को यह जादे दिया धा क्रि आप लोग वानरे करै रूप मँ जन्म 
तते ओर सेवा-भकति का व्रत लेकर भगवान कं जागमन कौ प्रतीक्षा कर। 
यद्या गोस्वामीजी नै यह बातत स्पष्ट रूप से जोड दी है। उनके शब्द 
डै-- 

हरि मारग चितिं मति धीरा । १८१८७८४ 

सभी दैवता चन्दर कै रूप मेँ जन्म लेकर भगवान कं आने का 
मार्ग देख रहे ई । अव यहां साधनां का दूसरा तत्व आता टै। साधना 
ओरं सत्कर्म तो ठीक दै, पर रावण पर विनय प्राप्त करने के निए या 
आध्यात्मिक भाषा मेँ कहिए तौ मौह तया अभिमान कौ जीतन कं निप 
क्या कलत सत्कर्म जौर सद्गुण ही यथेष्ट है या करु ओर चाहिए? 
इसका सून्रात्मक उत्तर यह दिया गया कि हममे चाहं जितने सत्कर्म 
तथा पवित्र गुण ह, उन गुणौ तथा सक्कर्मो कौ भगवान से जोड़ना 
आवश्यक है । अभिप्राय यह किं व्यक्ति कं जीवन र्म साधना या पुरुषार्थ 
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ओर भगवत्कृपा का सामंजस्य होना चाहिए । भगवत्कृपा कं नाम पर 
यदि व्यक्त्ति साधना तथा पुरुषार्थं की ओर सै निष्िय ह्य जाप, तो 
उसने कृपा का दुरुपयोग किया जौर यदि साधना ओर पुरुषार्थं कं 
अभिमान मेँ उसने भगवान कौ भुला दिया, तो उसने भवित्त की अवहैलना 
की। इसलिए जीवन मेँ दोनों का सामंजस्य होना चाप्‌ । 

यही सूत्र यहाँ पर्‌ भी है। ब्रह्मा ने देवताओं कौ अदेश दिया 
कि आप लोग वानर के रूप मँ जन्म लेकर भक्तिपूर्वकं भगवान की 
प्रतीक्षा कर ओर जव वै आकर लंका षर चटाई कर, तौ उनकं पीठ 
चलते हए युद्ध करे । लंका मेँ भगवान की विजय होगी। साधना का 
भी यही क्रम है। सत्कर्म यँ जौ अभाव दै, उसे दूर करने के लिए हम 
भगवान सै प्रार्थना कर । उनकी कृषा पान कं लिए हम साधना करते 
हए निरन्तर भगवान की प्रतीक्षा करते रहं । 

सबसे अनोखे तौ हनुमानजी निकले । उन्नि स्वयं राबण या कुम्भकर्णं 
से युद्ध नहीं किया। उनकी शक्ति व सामर्थ्यं का वर्णन पदृकर ताँ 
लगता है कि हनुमानजी के जैसा बलवान तौ कोड धा ही नहीं। पर 
उनकं चरित्र का तत्व क्या है? वे अपने बल का उपयोग तभी करते 
है, जब प्रभु मिल जाते हैँ ओर जब वै उन्हे यह काम सौपते है। 
अभिप्राय यह कि हनुमानजी भगवत्प्राप्ति कं बाद भगवान कं यन्त्र कं 
रूप में, भगवान जैसी प्रेरणा देते £ उसी ख्य में महान कार्य सम्पन्न 
करते हैँ। 

इन बन्दर मेँ बालि ही एक पसा था, निस्तका व्यवहार इससे 
भिन्न हआ । वह भगवान के आने की प्रतीक्षा न करके, पहल से ही 
शक्ति-प्रदर्शन करने लगा । वह बह-बडे वीरतापूर्ण कार्य करने लगा ओर 
सचमुच ही उसने अपने जीवन मँ बड़े अनौ कार्य कर्‌ दिखाए । आप 
पटृते ई किं रावण ओर बालि मेँ संघर्ष हज ओौर्‌ वालि नै रावण कौ 
हरा दिया। मायावी राक्षस नै बालि को चुनौती दी ओर बालि ने उस 
उसके साधिर्यो सहित मार डाला। इसका अर्थ यह है कि बालि एक 
फेस योद्धा के रूप मेँ आत्ता है, जो दर्गुण-दुर्विचारों को हराने मेँ समर्थ 
है। लेकिन हम इस विनय कौ किस अर्थं मेँ लें? कुछ लोग कहते 
किं हम जीवन मेँ सत्कर्म करे, ईश्वर की क्या आवश्यकता है? करई लोगों 
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की मान्यता है कि सत्कर्म ही सव कुछ है, ईश्वर की अपेक्षा नहींदै, 
पर मानसर का दृष्टिकोण पसा नटीं है। कहीं पैसा न हौ जाए कि हम 
इश्वर की अवहेलना करकं मात्र अपने पुरुषार्थ के दार दर्गुणौं कं 
खिलाफ युद्ध करने लग जां । इससे हम दुर्गणौं कौ दवा भले ही न्त, 
पर उन मिटा नहीं सकते । इन दोनो मेँ अन्तर है। दवा क द्वारा रोग 
दबाया गया या रोग मिराया गया? क्छ दवार पेसी होती है, जिन्हें 
आप खा तेते है ओर थोडी देर के लिए पीडा की अनुभूति मिर जाती 
है। तिरदर्द की गोली आपने खा ली ओर्‌ सिरदर्द की अनुभूति कुठ 
क्षणो के लिए दब गह । 

तात्पर्य यह कि दौ शैलिर्यो है-एक तो वुराइयों को दवान की 
ओर दूसरी बुराइयों को पिरान की। सही पद्धति तौ कंवल रोग को 
दवाना नही, बल्कि उसे मिटाना है। यहां बालि के चरित्र मे जो संकेत 
आता है किं उसने रावण को हरा तो दिया, पर उसे मिटाया नहीं। 
बड़ी साकंतिक भाषा है। एसनै रावण कौ हराकर उसे बगल मेँ दबा 
लिया । यह दवा लेना श्राव्य बडे महत्व का है। इसका अर्थं यह रै 
कि एक समय उसने जीवन मेँ बुराई को दवा लिया। याद रिए रोग 
या बुराई कं दवं जानै सै निश्चिन्त होन की बातत नहीं टै, बल्कि वहं 
ओर खतरनाक है, क्योकि रोग की अनुभूति हौत्ती रहे त्तौ रोगी पथ्य 
करता है, सावधान रहता है; पर यदि वह कोई पेसी दवा ले लै, जिससे 
कुछ काल कं लिए पीड़ा की अनुभूति वल्कल ही गायब हौ जाए, तव 
तो मनुष्य के मन मेँ निश्िवन्तता आ जाएगी । कई लोग लाचारीवश 
पसा करते ही रहते र । पीड़ा हई तौ गोत्ती खा क्ती, किसी तरह उस 
दबाने की चेष्टा करो । 

वालि की पद्धति मेँ सवसे दोषपूर्ण वात यह है कि वह पाप को 
मिटाने की नही, बल्कि दबाने की चेष्टया करता है। रोग को दवान की 
यह पद्धति बड़ी घातक है। जब तक पाप नीं मिर जाता, व्यक्त्ति के 
मन र्मे पाप की वृत्ति बनी हर्ह है, तब तक उस पाप से सत्तत्तं सावधान 
रहना हयोगा। प्रर यदि वह बालि के समानं पापं ओर मोह को दबा 
लेगा, तो उसका वही परिणाम होगा, जौ अमे चलकर बालि कं जीवन 
मे दीख पडता है। 
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मोह को दबा लेना बड़ा कठिन भी है ओर सरल भी। इसी कारण 
रावण के सन्दर्भ यें धी बड़ी अनोखी वात्त कटी गई है। एक ओर तो 
चह कहा गया है कि रावण ने सारे संसार को जीत लिया है जौर दूसरी 
यह भी बातत आती है कि रावण को त्तौ बालि नै हरा दिवा, सहसार्जुन 
नै हरा दिया । अंगद जब रावण की सभार्मे जाते रै, तो सारी पुरानी 
कथा दहरा देते है। वे प्रूषठतेः है कि तुम कौन से रारण हौ- 
अलिहि नितततन एक गयउ पताल्ला । राखेउ बधि सिसुन्ह हयसाला । । 
खेलर्हिं बालक मारि जाई । दया लागि बक्ति दीन्ह छोड । । 
एक वहोरि सहसभुन दैखा । धाई धरा जिमि जन्तु वितसेषा । । 
कौतुक लागि भवन तै आवा । सो पुलस्ति मुनि जाई छोडावा । । 
६८२३१३-१६ 
ओर अन्त मेँ व्यंग्य करते हुए बोले- 
एक कहत मोहि सकूुच अति रहा बालि की कख । 
इन्ह महु रावन रतै कवन सत्य बदहि तजि माख ।। ६८२४ 
याँ विरोधाभास है । रावण विश्वविजेता है । इतने लोगो से हारकर्‌ 
त्तौ उसे विजेता की उपाधि नहीं मिलनी चादिए शी, पर जीवन का सत्य 
यही है। यह केवल वालि, सहस्रार्जुन या पात्ताललौक कँ वालको का 
ही नहीं, बल्कि हमारे आपके जीवन का सत्य भी ₹ै। क्या हमारे आपके 
जीवन मे भी तौ कुष्ठ एते क्षण आते है, जब हम धोडै समय कं लिए 
लोभ छोड़ देते है, काम से मुक्त हौ जाते है, क्रोध पर नियन्त्रण कर्‌ 
लेते है मोह की वृत्ति को दय, लेते है। यह बात तौ हर व्यक्ति कं 
जीवन मँ होत्री टै। क्या क्रोधी निरन्तर क्रोध ही करता रहता है? क्या 
कोई पसा कामी टै, जौ निरन्तर काम मेँ लिप्त रह सकं? इसका सीधा 
तात्पर्य यह है कि भले ही हम क्षणभर कं लिए काम कोहरा द, कुठ 
देर क लिए लोभ पर विजय पालं ओर रस क्षणं को हम इतना 
महत्वपूर्णं सम्वं तथा उतनै से ही मान लँ कि हमने तौ शाश्वत विजय 
पा ली। नारदजी के मन मेँ गर्व हुआ कि र्मैने काम-क्रोध-लोभ कौ जीत 
लिया । पर काम जब उनकं चरणों मेँ प्रणाम करके चला गया, तौ आगे 
चलकर हम दैखते ई किं भगवान ने नारदजी के जीवन मं काम कौ 
भीला दिया, क्रोधकोभीलादिया, लोभकोभील्ता दिया जओौर मद, 
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मोह तथा ईर्ष्या भी ला दी। मानौ वै बत्ताना चाहते धै कि नारद कभी 
किसी पवित्र काल गे, पवित्र स्थान मेँ बुराहयो को तुमने एक क्षण क 
लिए जीत लिया है, तौ यह मत समञ्ञ वैठो कि वुराइ्यौँ सदा कँ लिए 
मिट गई? बल्कि नारदी ने उल्टा ही तर्क दिया था। किसी ने उनसे 
कहा किं महाराज! केवल आप ही नही, शंकरजी भी तौ कामनयी रहै। 
नारदजी नै कलहा कि होगे, पर उनमें ओर्‌ मुञ्मेँ बड़ा अन्तर दै। क्या? 
बोले किं शंकरजी ने तो क्रोधपूर्वक काम को नला दिया, पर मैने उसे 
क्षमा कर दिया। अब बोलो, क्रोध से नला देनेवाला महान रै या क्षमा 
कर देनैवाला? बुराई को क्षमा कर देना! जव हम सहिष्णु हकर जीवन 
मँ बुराई को क्षमा करने कं लिए तैयार रहते है तो चाहे व्यवहारिक 
जगत महो या पारमार्थिक जगत में, चे समाज कं सन्दर्भे हलौ 
या व्यक्ति के, इस सहिष्णुता का परिणाम तौ वड़ा उल्टा होगा । शंकरजी 
की कला बड़ी सुन्दर दै। वै बोते कि नहीं, नी, इते तौ जलाना ही 
चाहिए, मिराना दही चाहिप्‌। 

रामायण मं जौ कहा गया किं सार संसार मँ रावण का राज्य था, 
तौ इसका अभिप्राय क्या दै? यह कि जीवनभर हम मोह के शासन 
मे र जीर घण्टे भर्‌ के लिए मौह से मुक्त हो. उसे मोह का राज्य 
री तौ कहा जाएगा । अब आप कथा मेँ जाए हए है, तौ यही मानना 
हौगा किं इसन समय आप मोह से मुक्त दै पर प्रश्न किं मोह मिर 
चुका हैया दवा हुआ है? ज्योही ठम य्ह सै उठकर जाते है बह 
फिर हम पर सवार ही जाता है, भले ही वह बगल मेँ दवा हुमा चला 
जाप । 

बिनु सत्संग न हरिकिया तेहि चिनु मोह न भाग। ७८६१ 

सत्संग मेँ मोह भागता तो है, पर मरता नहीं । इसीलिए “मानसः 
मँ 'बहुकाल' शब्द भी जोड दिया गया। सत्संग सै कुछ समय के लिप 
तो मोह भागेगा, पर्‌ वह न जानै कब लौट आए । दीर्घकाल तक सत्संग 
कर्ने से ही मोह भंग होगा- 

तवहं होड सव संख्य भंगा। 
जब बहुकाल करिय सत्सगा । । ७६०८४ 
मोह का भागना जौर मोह का भंग होना, दौनौँं मै पार्थक्य 
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डै। चानि कै हार्थो रावण की प्रराजय को लोगों नै बड़ा महत्त्व दिया । 
स्वाभाविक भी है, क्योकि रावण सवको हरा देता था। पर इस्तका 
सांकेतिक अभिप्राय यह दै कि एक क्षण पेस्ा भी आया जव मोह 
सत्कर्म ॑के सामने पराजित हौ गया। पर इसमें व्यंग्य क्या है? बालि 
नै रावण कौ हय त्तौ दिया, पर मारा नही, अपितु उसे अपनी बगल 
मे दवा लिया। कब तकर? छह महीने तक उसे अपन बगल म दवाप 
संसार की परिक्रमा करता रहा। उसका वेया उदैश्य धा? पुण्यात्माओं 
भे पायी जानैवाली वही दर्बलता! बालि ने मोह को परास्त करन में 
सफलता तो पाली, पर उत लगा कि मेर इतस महान विजय को तां 
किसी ने देखा नहीं । यदि म लोगे कर्कि नै रावण को हरा 
दिया, तौ पतता नहीं लोग विश्वास करेगे या नर्ही, इसलिए बगल में 
प्रनाण-पत्न दबाए पूम-सूमकर दिखा रहाः था कि देष लो, मै कितना 
वड़ा पुण्यात्मा हू, मैने बुराई कौ परास्त कर दिया टै। उसने रावण रूपी 
बुराई को मिटाया नही, बगल मँ दवा लिया है ओर्‌ साथ ही उसका 
प्रदर्शन भी चल रहा है। 

इसके वाद बालि ने रावण कौ मित्र बना लिया ओर वह जाकर 
लेका यें शास्तन करनै लगा। कैसा अनोखा व्यंग्य है? रावण जह का 
तहा! शासन त्तौ बालि नहीं, राण ही करता है। एसी स्थिति में रावण 
को हराकर बालि कौ अभिमान भले ही हौ गया हो, आत्मसन्तोष भले 
ही मिल गया हो, पर रवण का कुछ नहीं बिगड़ा। रावण तौ अपने 
स्थान पर यधावत्त है । तात्पर्य यह है कि मौह को मिटाना बडा कठिन 
कार्य है। 

इन्द्र कं जितने रूप है, उन सवर्मँ यह दुर्बलता पग-पग पर दिाई 
देती है। यह दुर्बलता दहै, इन्द्र कं चरित्र मँ अभिमान तथा ईर्ष्या की 
वृत्ति । जह्य पर्‌ सत्कर्म है, वर्ह अभिमान की आशंका बनी रहती है 
ओर ईर्ष्या की वृत्ति! आप अपने सत्कर्म कं द्वारा किसी उच्च पद करौ 
पातै, तो इसके साथ यह भय भी बना रहेगा किं कीं आपको इस 
पद ते हटना न प्डे। दूसरा भय यह कि हमारे पद पर कोई दूसरा 
न वैठ जाए। बेचारे इन्द्र इस भय से मुक्त नहीं हौ पाते । पेते अनेक 
प्रसंग आते है, जिनमें इन्द्र की यह दुर्बलत्ता प्रकर होती है। यह मानौ 
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भोग, सत्ता ओर पद के सहन-स्वाभाविक" दोष है, जो इन्द्र क चरित्र 
मं दिखाई देते है। ओर इसी का प्रतिबिम्ब बालि के चरि मेँ डै। आगे 
चलकर्‌ हम यहो पाते ह क्रि वालि अपने सिंहासनं पर सुग्रीव को बैठा 
हुमा देखकर आग-बचूला हो जात्ता है। इसका तात्तिक अभिप्राय वही 
है कि डनद्रकं रूपमेँ भी यदि वह किसी अन्य को पुण्य करते हए 
दैखता दै, तो ईषया से जल उठता है। पुराणों मे एसी कई कथारपँ आती 
ह । कोई यज्ञ करने चला, तो इन्द्र न घोडा चुरा लिया या यज्ञ मेँ वाघा 
डाल दी । यह ईर्प्या-वृत्ति भी इन्दर मेँ दिखाई देती ३। 

श्रीमद्भागवत ओर रामायण दोनों मेँ इन्द्र ओर देवताओं के इस 
प्न कौ रघा मया है। भागवत की कथा आपने सुनी होगी -त्रनवासी 
इन्र की पूजा किया करते थे। एक वार भगवान श्रीकृष्ण जे पृछा किं 
यह इतनी बडी तैयारी किसलिए हो रही है। लोग बोले कि हम लोग 
इन्द्र की पूजा करते है, उसी की ह रही डै। भगवान नै पसा भाषण 
दिया कि उन ल्लौगोँ कं मन भँ यह बात आ गर्ह किं अव हम इन्द्र 
की पूजा छोडकर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करगे। श्रीकरष्ण ने इन्द्र 
कौ पूजा बन्द करा दी। भगवान का ददश्य क्या किसी की पूजा बन्द 
कराना था? यदि इन्द्र की पूजादहो रही थी, तो होने देते। परन्तु यह 
ती इन्द्र पर भगवान की महती कृपा है। 

एक तो ईर्ष्या के कारण पूना बन्द कराई जाती है करि भगवान 
को इन्द्र से ईर्ष्या हो जाए करि उनकी पूजा क्यों ह री 8? पर भगवान 
क्या चाहते है? यह प्रसंग साधारण दृष्टि से देखने पर तो देषपर्कं 
लगता है, पर यह भगवान की इन्दर पर सबसे बड़ी कृपा है। इससे 
इन्द्र करं स्वभाव का वह दोष प्रकट हौ गया । ज्योही इन्द्र कौ पता चला 
कि व्रजवासी मेरी पूजा बन्द करकं पर्वत की पूजा कर रहै है तो वे 
क्रोध मं उन्मत्त हौ गए, अच्छा! यह छोटा-सा बालकं कष्ण इतना टीट 
हो गया है? भगवान पर भरोसा होना इतना आसान नहीं है । इन्र जैसे 
बड़ बह लोग भी उनकी महिमा भूलकर भ्रम मेँ पड़ जाते है। 

रामायण मँ भी इन्द्र के सन्दर्भ मेँ यही बात आती है। इन्दर ने 
भगवान राम कं लिएु रथ कव भेजा? जब कुम्थकर्णं मारा गया, मेघनाद 
मारा गया, बड़-बड योद्धा मारे गए ओर रावण सै भगवान की पहले 
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दिन की लडाई समाप्त हो गई, तव करीं जाकर इन्द्र ने रथ भेजा । 
इतना विलम्ब करने कँ पीठे इन्द्र का मनोविज्ञान क्या है? वही अभिमान 
जौर संशय । इन दोनो से मुवित्त पाना वडा कठिन है। ईश्वरं कं प्रति 
पूर्णं विश्वासं हौ जाए, स्चमात्र संशय न रह जाए. अभिमान न रहं जाए । 
इसी अभिमान ओर संशय के कारण इन्द्र रथ भेजनै मेँ विलम्ब करत 
है। संशय क्या दै? इन्दर स्वर्ग मेँ चैठे निरन्तर युद्ध को देख रहे ई। 
राम ओर रावण का युद्ध चल रहा दै, पर्‌ अभी तक इन्द्रकौराम की 
महिमा पर पूरी आस्था नहीं है । युद्ध में तरह-तरह क उतार्‌-चट्रावं आते 
देकर इन्द्र कौ लगत्ता टै किं कहीं रावण ही तौ नही जीत जाएगा? 
पेसा नद्धो कि हम रथ भेज टं ओर रवण बाद मेँ हमारी खबर ले 
किं अच्छा, तुमने भी रथ भेजा था? इसलिए उन्होने रथ नहीं भेजा, 
पर जब देख लिया किं अब तौ निशित रूप से श्रीराम की विजय 
हो रही है ओर वे पेसै भी जीत ही जार्पँगे, तव सोचने लगे कि अव 
यदि रथ नहीं भेजेगे तो कहने को हो जाएगा कि इस महान युद्ध में 
हृन्द्र॒ नै भगवान कौ कौं सहयोग नही दिया । 
रामायण मै दिखाई देता है कि इन्द्र का चरित्र कितना संशयात्मा 
ह। इसके साय ही वै अभिमानी भी कम नहीं ै। यदि कोई कहता 
भी करि आप श्रीराम के लिए रथ व्यो नहीं भजते? तौ उनका उत्तर 
हता करि श्रीराम कौ यदि रथ की जरूरत हय, तौ उन मुज्ञस मौँगना 
चाहिए था, मेरे पासन सन्देश भेजना था। कहा गया है कि राम बड 
संकोची है, तो इन्द्र ने तकं दिया किं जव वे केवट जैसे छोटे-से व्यक्ति 
से नाव मौँगनै मेँ संकोच नहीं करते, तो मुढासे रथ मागन मे कंसा 
संकोच? क्या भै केवट से भी गया-बीता ह? यह है इन्द्र की वृत्ति। 
फिर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा पूजा बन्द करा देने पर्‌ इन्द्र को बड़ा 
क्रोध आया, अच्छा, तो यह बालक मेरी प्र॒जा बन्द कराकर एक पहाड़ 
की पूजा करा रहा है? वैदौँ मेँ तो गोवर्धनपूजा के नही, मेरी ही पूजा 
के मन्त्र ै।' इन्द्र क्रौध से उबल रहे टै, पर भगवान तौ उन पर कृपा 
करके उनका अभिमान दूर्‌ कर ट्टे थे। इन्दर यदि भावुक होत, तौ समज्ञ 
जाते कि सचमुच व्यवित्त बडा नहीं दै। भगवान पर्वत की पूजा क्या 
करा रहे रहै? वस्तुतः पूज्य तौ ईश्वर ईँ जर्‌ वे अपने संकल्प से चाहे 
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जिर पूज्य बना देते है। व्यक्ति मे अपनी पूज्यता कुछ भी नटीं होती । 
यदि इन्दर मँ यह वृत्ति आती, तो चै धन्य हो जाते। 

शकरजी क मन मेँ तो यही वृत्ति आई । भगवान रामे ने जब रामेश्वर 
म उनकी मूर्ति स्थापित करकं पूना की, तौ पार्वती नै पृष्ठा कि महाराज, 
रावण की पूना लेने तो आप लंका चले जाते है लेकिन भगवान राम 
ने पूजा की, तो आप पूजा लेने नहीं गए ओर उन्हे मूर्तिं बनाकर पूजा 
करनी पड़ी । रावण चैतन्य की पूजा करता है ओौर श्रीराम को जड र्ति 
वे पूजा करनी पड़ी । यह क्या वातं 8? शंकरजी ने हैसकर कहा कि 
पारवती तुम समञ्जी नही । रावण तो मुहल चैतन्य कौ देखकर भी चैतन्य 
रूप भँ नहीं देख प्राता, लैकिन हमारे प्रभु तौ इतने बडे रहै कि वे जिस 
पत्थर कोष दै, वही शंकर बन जाता है। उन्हं मेरी जरूरत नहीं ड 
वे तो जिस कण को स्पर्शे कर्‌ देगे, वही शंकर हो जायेगा। 

इनदरं भी भगवान शंकर की तरह वह अर्थं ले सकते धे कि भगवान 
जिसकी पूना करना चाहे, वह पूज्य हो जाता है परन्तु अभिमान के 
कारण वै क्रोध में भरकर सारे ब्रन कौ नष्ट करने पर तुल गप । उन्होनि 
सारं मेघो को आज्ञा दी कि धर वर्षा करके ब्रन कौ इवा टो । तव 
भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन धारण कर ब्रन की रक्षा की। यह भक्तों 
कीरक्षातो थी ही, पर वँ साधना का एक क्रम &। भगवान नै अपनी 
कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन को उठाया, पर ग्वाल-बालों से कदय कि 
तुम लोग भी अपनी लठिया ओर अपनै-अपने हाथ लगा दौ । चह साधन 
ओर कृपा का सामंजस्य है। भगवान के ऊपर विश्वास के साध-साथ 
भगवान कं आदेश से स्वयं भी सेवा कार्य करना। यह अभिमान ही 
तो इन्द्र का दोष था। जव वर्षा से ब्रनवाि्यो का कुछ भी नहीं बिगड़, 
तव यै अपना अभिमान छोडकर भगवान कं चरणों मेँ गिर पडते है। 
इन्द्र॒ क समस्या यही है। उन्होने रथ भेजा, तो स्वयं भेजा, प्रभु ने 
नही मगाया। उन्हें रथ की क्या जरूरत? पर जब इन्द्र नै भेजा, तो 
परभु ने उसे स्वीकार किया। यही टै उनकी महानता ओर साधना का 
भी यही सत्य &। 

आपकं लिए यदि कोई समय पर सवारी न भेजकर वाद मेँ भेजे, 
तो आप विगड़कर्‌ करेगे कि लै जाओ अपनी गाड़ी, हमे नहीं चाहिए 
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हजार मेँ से नी स्रौ निन्यानवे लोग यही जवाच रगे। लेैक्रिन जव इन्द्र 


का रथ आया, तो जावश्यकता न होते हुए भी भगवान नै उपे स्वीकार 
क्रिया । यह नहीं कहा किं ले जाओ अपना रथ, हमें नहीं चाहिए । भगवान 
तौ प्रसन्न होकर बोले कि यह रथ क्या इन्द्रं नै भैजा ई? स्वागत है। 
ओर वे उस रथ पर्‌ वैठ गएु। भगवान करा अभिप्राय मानो यह था किं 
भा, सत्कर्म मे कुछ नकु कमिर्यो तो रहती ही है, पर उसका यह 
अर्थं नहीं किं उस पुण्य या सत्कर्म का, उस सेवा का हम तिरस्कार 
करे । कंवल अभिमान दही तो बाधक था, यदि वह हर गया, त्तौ ये 
जितने सत्कमं तथा सद्गुण दै, उन्हें जीवन में स्वीकार करना चाहिए । 
भगवान राम नै इन्द्र क रथ को स्वीकार किया ओर उस्र रथ पर वैटकर 
रावण से युद्ध किया । दोन का सन्तुलन वना हा रै । सत्कर्म मेँ अभिमान 
का मिटना भी जखूरी टै ओर्‌ अभिमानरहित सेवा को स्वीकार कर उसका 
सदुपयोग करना भी अपेक्षिते ै। बाद में तो बेचारे इन्द्र॒ बडे लज्जित 
हए । चै तौ ग्लानि मँ इूबते जा रहे थे कि इतने दिनं तक मैने र्थ 
नहीं भजा, कंवल युद्ध कं अन्तिमि दिनि कं लिप ही रथ भैजा। पता 
नहीं भगवान मेरे वारे में क्या सौच रहे होगे? पर प्रभु त्तो बड उदार 
हं न! युद्ध समाप्त हौ जाने पर इन्द्र ने बड़े लजाते हए आकर प्रभ 
को प्रणाम किया। बौले कि महाराज! कोई सेवा हौ तो वत्ताहृए । प्रभु 
ने तत्काल सेवा वत्ता दी। कहा किं इन्दर, तुम तो बहे सुजान हो । इन 
वन्द नै मैरे लिए प्राण त्यागे रै। इन्दं जीवित कर दौ- 
मम हित लागि तजे इन् प्राना 
सक्रल निजाठ सुरे सुजाना । । ६८११३८२ 
पजान! इन्द्र की उपाधि मेँ बड़ा परिवर्तन आत्ता रहता है, कोई 
रिक्राना नहीं कि कव उन्हे सुजान बना दिया जाएगा ओर कव अजान । 
इसकं पहले उनकं लिए कहा गया है कि जैसे मूर्ख कुत्ता अपनी सूखी 
डी कौ लेकर भागत्रा है- 
सूख हाड ठै भाग सट स्वान निरि मृगराज । १८१२५ 
ओर अव यह उपाधि दीजारही है कभी-कभी श्रीराम की ओर 
से गौस्वामीजी इन्दर की आलोचना भी करते है । भगवान राम जब दुत्हे 
के वेश मँ आए ओर इन्द्र उनका दर्शन करने आए, तो गोस्वामीजी ने 
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प्रसन्न होकर वही उपाधि दै दी- 
रामहि चितव सुरस सुनाना । १८३१६८६ 

सुजान इन्द्र! इसका सीधा-सा तात्पर्य यह है किं जब इन्द्र अपने 
सक्कर्म ओर पुण्य का उपयोग भोगों मँ करते है, ईर्ष्या त्तथा अभिमानं 
मँ करते है, तब वे अयाने है ओर जब भक्ति में करते है, भगवान 
की सेवा में करते है, तव उससे बटकर सयानापन ओर क्या होगा? 
भगवान वौले कि इन्द्र, तुम तौ बड सुजान दहो; इन बन्दरों को जीवित 
क्रर्‌ दौ । पार्वतीजी ने बडे विस्मय क साथ शंकरजी से पृष्ठा कि महाराज, 
भगवान राम ने इन्द्र से क्यो कलहाः क्या वै बन्दर्रो कौ स्वयं जीवित 
नहीं कर सकते धै? भगवान शंकर्‌ हसते हृए वौले कि इन चन्दर की 
क्या? वैतो तीनों लोकों को मार्‌ ओर जिल्ला सकते ई, लेकिन वे इन्दर 
कौ बड्प्पन देना चाहते है 

प्रभु सक्‌ त्रिभुजन मारि जिओ । 
केवल सक्रहि दीन्हि बड़ा ।। ६८११३८४ 

यह एक नई बातत, बड़प्यन छीनना नही, अभिमान छीनना । भगवान 
कहते ई किं इन्द्र अभिमानरहित होकर पेसी सेवावृत्ति से अमृतं कौ वर्षा 
करे, जिसमे ये नितनै साधन मरे पड, वे सव नीवित्त हौ उरैं। 
गौस्वामीजी के शब्दो मेँ ये वानर साधन है। इस्रसे बड़ा इन्द्र कं अमृत 
करा सदुपयोग नहीं हौ सकता । 

जिन तत्त्वो के कारण देवत्ताओं की निन्दा ओर प्रशंसा की गई, 
वे ही तत्व इन्दर के अंश से जन्ये वाति मं भी है। अभिमान तथा प्रदान 
की वृत्ति कं कारण ही वह रावण सै युद्ध कर ठसै पराजित करता है 
ओर उसे वगल मे दवाए्‌ हए सरार संसार्‌ मँ धृमत्ता रहता दै। क्या 
उसे ब्रह्मा की बात याद नहीं थी किं भगवान अवतार लगे? बिल्कुल 
याद धी। रामावण मँ आप पठते ह किं तारा के तेकने पर बालि ने 
कहा था किं रम साक्षात्‌ भगवान रहै। इस्रक्रा अर्थ है कि बालि कौ 
पता था किं भगवान अवततार लगे । लेकिन भगवान कं अवतार कं पहले 
ही रावण की हराने मे भी उस्तकी वही अभिमान की वृत्ति थी कि 
ब्रह्माजी ने कहा है कि श्रीराम कं साथ जाकर रावणं कौ हराना, परर 
यदि मै श्रीराम कं साथ जाकर रावण कौ हरा भी र्दूगा, तौ कीर्ति ततौ 
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रामं की ही होगी, हमं तो कोई विजेता मानेगा नहीं । दूसरी जर भगवान 
अप्रनी कीर्ति को बोन कं लिए इतने व्यग्र हैँ कि युद्ध समाप्त होते 
ही वै वन्दरौँ स कहते रै कि तुम्हारे बल सदी र्म रावण को मार सका- 
तुम्रं बल मै रावनु मार्यो। ६६८११८८४ 

इन्द्र तौ चैचारे लज्जा मे गड गपए। सोचनै लगे कि मै तौ समह 
रहा था कि साग यशश-कीर्ति वे स्वयंलं गे । इसन तरह इन्द्र का अंश 
होने के नाते बालि कं जीवन में वै सारे दोष विद्यमान थै, जौ पुण्य 
तथा सत्कर्म कं साथ जडं हए ह। लेकिन बालि नै उन दोषं कौ 
भिराकर्‌ अपने जीवन में ज्ञान ओरं भक्ति को चरम फल पाया; ज्ञान 
के दारा म॒क्ति क्रा ओर अंगद कं समर्पण के माध्यम से जौ महानत्तम 
कार्य बालि के दारा हआ, वह भक्ति का फलन पाया। 

भगवान वालि सै बोले करि तुम जीवित रहौ ओर सेवा करो । वालि 
ने कहा कि महाराज, पै इस अभिमानी शीर से सेवा नहीं करछँगा। 
इस देह से मुद्ये जव मुक्ति दं। तवः यह मैरापुत्रमेरादीषख्प रै, 
पैर ही समान बली है, इस रख लीजिए । आर इसके साथ बालि नै 
एक शब्द ओर जोड दिया कि मेरा पत्र मेरे ही समान वलवान तो हे 
पर्‌ एक अन्तर टै, मदमे वल के साथ अभिमान था भौर इसमे ब्त 
कै साथ विनय है- 

यह तनय मम सम विनय वल कल्यानप्रद प्रभु तीजिपे । ४८६८७. 

अगद बालि कं अंश से जन्म लेता है, इसका अभिप्राय यह है 
कि वह पुण्य ओरं सत्कर्म का प्रतीक तो टै ही, पर इस सद्गुण ओर 
सत्कर्म जौ अभिमान था, जिस अभिमान से बाति बड़ी कठिनाई से मुक्त 
हं पाया, जिससे मक्त करने कं लिए भगवान कौ प्रयास करना पड़ा, 
उस अभिमान कं दोष से अंगद पटले से ही मक्त है। यह अभिमानरहित 
पुण्य ओर सत्कर्म का चरित्र है, बाति क दारा समर्पित चरि दै, पर 
सवं वावजृद्र अंगद कं चच मँ कूठ दुर्बलता है, पर धीरे-धीरे अंगद 
करा चस्ति निखरता है, बडा ऊपर उस्ता ह। 


<> 
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|| श्री रामः शरण मरम।। 


दितीय 





निज उरमाल बसन मनि वातितनय पटहिराइ । 
विदा कीन्हि भगवान तव वहु प्रकार समुआइ ।। ५८१८ (ख) 
उपरोक्त दोहै मँ अंगद करा परिचेय “वालित्तनय' कै रूप मेँ दिया 
गया । "मानस" मेँ अंगद कं सन्दर्भ म जितनी भी पंवित्तयों आह है, ठन 
सवम यह बातत आपको स्पष्ट दिदेगी कि अंगद कं लिएु जिस शब्द 
का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, वह है "वालितनय'। यह ब्रातं अपनै 
जाप म कुछ विचित्र-सी प्रतीत होती दै, क्यौकि परम्परा यहदटै कि 
जव हम किसी व्यक्ति का स्मरण किसी प्रसंग मे कते ह, तौ यदि 
उसकी निन्दा चा आल्लौचना करनी हौ तौ उसका सम्बन्ध हम एसे 
व्यकिति से जोहते है, जो बुरा हो ओर जव किंसी व्यक्त्ति की प्रशंसा 
करना चाहते #, तौ उसका सम्बन्ध किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जोटते है । 
"भानस" में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया गया ईै। सतीजी कं प्रसंग 
मँ भी ओर कैकयी कं प्रसंग में भी आपको इसी शली का प्रयोग 
मिलेगा। जव सतीजी की प्रशंसा करनी होती तो गोस्वामीजी यादं दिलाते 
है कि भगवान शंकर की प्रिया है, शिव जी की पत्नी है, परन्तु जब 
उनकी निन्दा करनी हती है, या उनके किसी दोष कं कारण कवि रुष्ट 
होता है, तव उनका स्मरण शिव की पत्नी कं रूप मेँ नही, वल्कि दक्ष 
की पुत्री के छ्प मेँ किया जाता है। जाप कई प्रसंगो मं, कड जगह 
यही बात पारगे । जब वै भगवान शंकर कं साथ कथा सुनने कं लिए 
चली, तो गोस्वामीजी ने कटा कि भवानी । "पव' शंकरजी का नाम है 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अचिलेस्वर जानी । । १८५७२ 
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पर वरहा जाकर भी अभिमान के कारण कथा नहीं सुन पाई तौ 
गौस्वामीनी ने उपेक्षा भरे स्वर मेँ कडा कि यै भवानी नहीं है तो कौन 
है? बोले किं दक्षकुमारी रै- 
मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी । 
चले भवन संग दच्छकुमारी।। १८४७६ 
आगे भी शंकरजी द्वारा बारम्बार समडानै की चैष्टा के बावजूद 
जब चै नहीं समन्न पाती, उनकी वात कौ अस्वीकार करकं भगवान की 
परीक्षा लेने के चल प्रती है। तव शंकरजी के मन मेँ यह नहीं आता 
कि मेरी पतली का कल्याण नहीं होगा, बल्कि आता ई "दक्षपुत्री का 
भला नहीं हौगा- 
इहां संभु अस मन अनुमाना। 
दच्छसुता करं नहिं कल्याना । । १८५१८५ 
श्रीमद्भागवत मे भी इसी ओर संकंत करिया गया है जौर “मान्तः 
मे भी। जिस समय सत्रीजी अत्यन्त दखी &ै, उस समय उन्हे दक्ष के 
साध जोडा गया टै- 
एहि विपि दुखित प्रनसकुमारै । 
अकथनीय दारुन दुखु भारी ।। १८५६१ 
दक्षकन्या दुःख मेँ डूबी हई है । बड़ स्वाभाविक प्रयोग है । अभिप्राय 
यह है किं शिव जी की पत्नी दुःख में दूर्वे, यह तौ सम्भव ही नहीं 
है| वस्तुतः वे दक्षपुत्री कंचख्पमेंही दुःख मेँ इबी हई रै। यँ पर 
गोस्वामीजी ने श्रजेसकुमारी' शब्द का प्रयोग किया। दक्ष को श्रजेसः 
कहा । प्रेस अर्थात प्रजा का स्वामी । तात्पर्य यह किं सारी प्रजा का 
दुःख इतना अधिक है कि वह निरन्तर दुःख का ही अनुभव करता रहता 
है। इसलिए जो प्रजेश 8, उसकी कन्या भी उसी मनःस्थिति भ है। 
सती दक्ष के यज्ञ मँ जाना चाहती है, शंकर जी रौकते है, पर सत्ती 
नहीं मानती । वहाँ पर गोस्वामी जी यही दुहरातै दै 
कहिं देखा हरं जत्तन बह रहइ न दच्छक्रुमारि। । १८६२ 
शंकरजी नै बड़ा समद्माया, पर दक्षकमारी मानने को राजी नहीं 
हृ । इस प्रकार जव उन्दँ दक्ष सै जोड़कर दक्षपुत्री के रूप मे उनका 
उल्लेख होता है, तव उनकी निन्दा ही लक्ष्य &ै। इसी तरह कैकयी कै 
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प्रसंग से आप परिचित टै। जब उनकी प्रशंसा करनी होती | तब उनकं 
लिए सम्बोधन दै-"भरतमातु" (२८१४) "भरत की माता' ओर जव निन्दा 
करनी होत्री तौ कहते &ै-"कंकयनंदिनि' (२८६१) "कैकय राजा की पुत्री! । 
आप जानते हं कि रावण विश्ववा मुनि का पुत्र धा, पर “मानस' मेँ रावण 
का परिचय उनके पिता कं नाम से कभी नहीं दिया गया। गोस्वामीजी 
को लगता है कि एक महामुनि कं पुत्र करं रूप मँ रावण का उत्लै 
तौ स्वयं महामुनि का अनादर होगा । यह ओली आपक्रो “मानस' में सर्वत्र 
दिखाई देगी । 

सी स्थिति में वातित्तनय के रूप ग अंगद का पर्चिय दिवा 
जाना, एक प्रश्न उप्त करता टै किं बा्लितनय कहना अंगद कीं 
प्रशंसा है या निन्दा? इसका उत्तर जानन कं लिए हमे वालि के चस्ति 
पर विचार करना होगा । भानस" का यह पात्र निन्दनीय दै या वन्दनीयः 
वह अच्छा पात्र है या बुरा? सामान्यतः हमार मन मेँ यही धारणा आती 
टै किं वालि बुरा पात्र दै ओर इसकी पुष्टि इस बात सै हौ जाती है 
किं भगवान नै बालि पर्‌ व्राण सै प्रहारं करिया। कवल प्रहार ही नर्हीं 
बल्कि करोर-से-कटोर शब्दों मँ उसकी भर्त्सना भी की, उस्र परर अनैक 
आरोप लगाए 1 उन आरोपों से त्तौ यही लगता टै कि बालि निन्दनीय 
पात्र है। लेकिन अंगद का परिचय जव भी दिया गया, बालितनय कं 
रूप में ही दिया गया, पर पक भी प्रसंग एसा नहीं है, जहौ उन्दँ 
चालितनय कटकर्‌ उन पर कटाक्ष किया गया हौ या उसके निन्दनीय 
पक्ष की जोर संकत किया गया हो। बालितनय कहकर सदा उनकी 
प्रशसा की गईं ओर यह शब्द प्रभु कौ इतना प्रिय था क्रिं जव वै अंगद 
को कंछठ कहना चाहते थे, तौ वै उन्दँं अंगद की जगह बड़ स्नेह से 
बालितनय ही कहते थै । राजदूत कं रूप मेँ लंका भजते समय भगवान 
नै अंगद को पासन बुलाकर्‌ कहा-है बालि कं पुत्र मेरे उदैश्य कीं पूर्ति 
कं लिए तुम लंका जाओ- 

बालितनय बुधि बल गुन धामा । 
लंका जाह तात्त मम कामा ।। ६८१६६ 

इस शब्द से तौ स्ना लगता है कि भगवान राम ठन्दँं बहुत 

सम्पान देते रै । पसा बार-बार हौता ै। अगद नै लंका मेँ जाकर रावण 
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की सभा से उसकं चार मुकुट छीनकर भगवान कं पास भेज । उन मुक्टों 
कौ देखकर बन्दर कौ पसा लगा कि रावण ने लका से कौं भीषण 
अस्त्र चलाकर हम लोगो को नष्ट करने कं लिए प्रहार किया है, क्योकि 
चै मुकुट सूर्यं कं समान बड़ देदीप्यमान थे। तब भगवान राम ने बन्दौं 
का डर्‌ दूर्‌ करने करं लिए कलहा 
ए किरीट दसकधर कंरे। 
आवत्त यालिततनय के प्ररे ।। ६३११० 
ये बालि कं पुत्रके दारा भेजे गए है। यह पर अंगद की महान 
सफलता की प्रशंसा मं भगवान उन्हं बालितनय कहते हैँ । इसके चाद 
जव अंगद लंका से लौटकर आते दै तौ भगवान उन्दँं बहे प्रेम से अपने 
पास विठा लेते द ओर प्ते है. पर वह भी वे सम्बोधन अंगद कहकर 
नही करते । भगवान कहते ह कि है बालि कं पुत्र! मेरे मन र्मे बड़ा 
कौतुक दहै, म तुमसे प्रू्ठता ह, उसका सही-सही उत्तर दौ- 
चालितनय कौतुक अति मोही । 
तात सत्य क्ट पष्ठं तोही । । ६८३७५ 
प्रारम्भ मँ जौ दीह उद्धुत किया गया, उसमें भगवान श्री राघवेन्द्र 
बडै स्नेह से, हृदय से लगाकर अंगद को अयोध्या सै विदा करते है। 
अंगद के गले में माला डालते है। उस समय भी उसी नाम का स्मरण 
दिलाया गया धा | 
जब बालि यदि निन्दनीय पात्र है, त्तौ फिर इन प्रसंगो मेँ उनका 
बालिपुत्र के रूप मेँ पर्चिय नहीं दिया जाना चाहिए था । परन्तु अंगद 
की प्रशंसा के हर प्रसंग मँ जव उनका स्मरण बालि के पुतन के रूप 
म किया गया, तो इसमे आध्यासिक्रं साधना का वडा ही सार्थक संकेत 
हे। 
एसा लगता है कि वालि ओर सुग्रीव मेंस प्रभु ने सुग्रीव को 
अधिक महत्त्वं दिया । भगवान राम नै उर्न्दमित्रे के रूप मँ स्वीकार 
किया जर बालि कं ऊपर बाण का प्रहार किया। पर यदि आध्यासिक 
सत्य की दृष्टि से विचार करकं दख, तो दोनों कं चरित्र मेँ आपको 
एकर अनोखा अन्तर्‌ दिखाई दैगा। उस अनोखे अन्तर क लिप भँ एक 
शब्द का प्रयोग करना चाहगा किं एक मार्ग तो वह है, जिस सीरिया 


अगद चस्ति ^“ २६ 


























होती ई, यह साधना के क्रमिक विकास का मार्गं है। जैसे आप ऊपर 
की ओर चदरना चाहते है, तो पहले सीदिर्या बनाई जाती है ओर उन 
सीद्ियौँ के माध्यमं से एक के बाद दूसरी सीदी पर वैर रखते हए 
व्यक्ति ऊपर जात्ता है । इसी प्रकार से साधना मेँ धीरे-धीरे आगे वह्ने 
के लिए सोपान बनाए" जाते £, किन्तु यह सीदी वाला मार्ग कोई वहत 
सरल मार्ग नहीं होता । इसमे थोडी-सी अमावधानी पे नीचे गिरने का 
डर्‌ बना रहता है । जौ इन सीद्वियोँ पर चटता टै, वह बड़ी सावधानी 
से चैर रखता है जौर अन्तं मँ इन सीद्धियों कं माध्यम से वह ऊपर 
पर्हुच जाता है, लेकिन कुछ पां कं जीवन मेँ सीदी का मार्गं नहीं 
दिखाई देता । किन्दीं पात्रों कं जीवन मेँ हरमे फसा दिखाई देता दै, जिसे 
हम छर्लौग करा मार्ग कट सकते र । छलौँग का मार्ग कहने का अभिप्राय 
यह है किं कुछ लोग पसे विलक्षण हैते है, जो सीदी की क्रमिक साधना 
से न चलकर, पती एर्लौग लगाते ह किं एक छर्तोग मही वै ऊपर 
दिलाई देने लगते है । यदि हम बालि ओर सुग्रीव कं चरित्र की तुलना 
कर, तो हम यही करटेगे किं सुग्रीव करे चरित्र मेँ तौ क्रमिक विकास 
है, वे सीरी क मार्ग सै ऊपर्‌ चृत है, पर वालि के चरित्र मेँ विशैषतता 
यह है किप्रारम्भ मे तो वह एकदम नीचे दिघाई देता दै, परर जब 
उसने छर्लोग लगा्यी, तो एक बार मँ ही वह इतना ऊपर पर्हच जातां 
हैँ जौँ तक पर्हैवने भँ सुग्रीव कौ काफी समय लग जाता, परन्तु ध्यान 
रहे, यह एर्लोौगं वाल्ला मार्ग कोड एसा मार्ग नहीं है, जिसके लिए किसी 
को उत्साहित करना उचित हो । वस्तुतः मार्गं का जब वर्णन किया 
जाएगा, तौ सौपानवाले मार्ग का ही वर्णन ह्योगा। परन्तु साप इतिहास 
कौ उरलकरं पदप, पुणो को पद्िएु, मानस" कं पातरौ को देखिप्‌, तो 
पार्पगे किं कुष एसे भी पात्र अवश्य है, जिनके जीवन मेँ छर्लोगि है। 

इसका सांकेतिक परिचय सेतुबन्ध ओर हनुमानजी महाराज कँ 
वारा लगायी जानै वाली छर्लँगि के सन्दर्भ मेँ है। समुद्र कौ पार्‌ करने 
कै लिए भगवान जब बन्दर की सैना लेकर आते है, तब वह पर 
सेतु-निर्माण की प्रक्रिवा का वर्णन क्रिया गयां है। इसके पूर्वं कहा गया 
है कि ये ही बन्दर जव हनुमानजी कं साथ आए, तो समुद्र-तर पर 
रुक गए ये, क्योकि तव्‌ सेतु नहीं वना धा। एक हनुमानजी ही पेसे 
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ह, जो समुद्र प्रर करते है। पर हनुमानजी जब समुद्र पार्‌ क्रते | 
तो छलौँग क मार्गं से पार करते है। उनमें फसी क्षमता £ कि एक 
ही छत्तौग भँ वे समद्र कं उस्न पार्‌ जा सकते है। लेकिन इतना हीते 
हए भी जव भगवान राम वन्दरोँ कौ लेकर आते हँ ओर समुद के संकंत 
पर निर्णय किया जाता है कि समुद्र पर सेतु बनाया जाए, ती उस्तका 
अर्थं क्या &? उस्न प्रसंग मं भी छलौँग लगानेवाले पात्र थे। वर्ोकि 
उस दोहे मं आप पटृते है- 

सेतुवेध भह भीर अति कपि नभ परय उद़ाहि। 

अपर नलचरन्हि ऊपर चदि चदि पारहि जाहि । । ६८४ 

सेतुबन्ध पर इतनी भीड़ हुई कि वृछ बन्दर आकाश-मार्ग से ओर 
क्छ जलचरो की पीट पर चदृकर जाने लगे । 
` उस समय भी कुछ बन्दर पैसे थे, जिन्होने छर्लाग लगाकर 
आकाश-मार्ग सै ही समुद्र कौ पार किया, पर जीवन का व्यवहार तथा 
परमार्थं का सत्य यही है कि एेसी छर्लोग लगाने की क्षमता कुष्ठ गिने-चुने 
लोगों मे ही होती है। हनुमानजी की महिमा यह है किं यद्यपि उन्होने 
एक हौ छलौँग मँ देहाभिमान कं समुद्र को पार कर्‌ लिया; भवित्तरूपा, 
शान्तिरूपा सीताजी को तथा उनका आशीर्वाद पा लिया, मोह-वारिका 
कौ ध्वस्त कर दिया, दुर्गण-दर्विचारो कौ मिटा दिया ओर इन महान 
कार्यो को पूरा करके एक ही छलोग मेँ लौट भी आए, परन्तु हनुमानजी 
क्ती विक्षता यह है करि वै बन्दरों को यह ककर लज्जित नहीं करते, 
अरे! तुम लोग कैसे हो, तुम भी छर्लोग लगाओ! एसा बिल्कुल नही 
कहा । 
हनुमानजी लंका सै लौटकर आते हँ ओर्‌ प्रभु के चरणो म प्रणाम 
करकं कहते है कि प्रभो, आप तत्काल चलिए। इसकं पीछे हनुमानजी 
को अभिप्राय यह था कि जव प्रभु कं सामने सीताजी कं दुःखं का 
वर्णन करने लगे तो उन्होने बड़ी सावधानी के साथ कल्ल किं सीताजी 
इतने दुःख मेँ ह किं उनका एक-एक क्षण कल्प की तरह वीत रहा द- 
सीता कै अति विपति विसराला। 
विनि करट भलि दीनदयाला । । ५८३०६ 
निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम यचीति ।। ५२१ 
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परन्तु वै सावधान क्यों हैः इसलिए कि कहीं इसे सुनकर भगवान 
राम कौ जपने ईश्वरत्व की ओर स्वरूप की स्वति न आ जाय । क्योकि 
आगे जौ कायं होना टै उस्म तो भगवान करौ नररूप मेँ दही सारी 
समस्या्ज करा समाधान देना है। क्योकि भगवान क संकल्प में तो 
अदभुत शक्ति है ही, उन रावण क्रा नाश करने मेँ कितना समय 
लगेगा? धनुष-वाण की दृष्टि से भी यदि विचार करर, तो उनके पास 
एस चमत्कार बाण ह कि जब उन्हीनि एक बाण जयन्त कँ पीठे लगा 
दिया, तो तीनो लोकों मेँ कहीं भी उसकौ रक्षा नहीं हो पाई । भगवान 
यदि चाहते, तो वहीं किष्किन्धापुरी गै वैठे हए ही लंकाधिपति रावण 
का सहारं कर्‌ सकते थ । वे चाहतं तौ बाण कं द्वारा ही जनकनन्दिनी 
सीताजी को वापस ला सकते थे। यह क्षमता प्रभु मेँ &। भरतजी कं 
वाण की क्षमता जाप पटृतते ही है! वे हनुमानजी सै अनुरोध करते हैँ कि 
जप्र हमार वाण पर्‌ चठ जाइए, मँ आपको प्रभु कं पास परहैवा द 

चु मम सायक रैन स्रमेता। 
पठटवड तोहि जह कृपानिकंता । । ६८५६६ 

हनुमानजी यह सव जानत्ते ई, इसीलिए सावधान ई । वै कहते ई 
कि प्रभु चलिए ओर शीघ्र चलिए। इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
आप ईश्वरीय पद्धति से रावण का विनाश कर दग, तौ आपके अवतार 
का ददश्य पूरा नहीं हौगा। तात्पर्य यह कि वस्तुतः आप जवं ईश्वर 
से मनुष्य चने ई, तो आप मानव-जीवनं यँ साधना कं जिस सत्य कै 
अवतरण की जसरत है, आप उसी को प्रगट कीजिपएु। हनुमानजी के 
शब्दा प्रर आपं ध्यान दीजिए, वे कहते है क्रि जल्दी चलिए- 

वेगि चलिय प्रभ आनिय भज बल खल दल जीति ।। ५८३१ 

जल्दी चलिए ओर मनुष्य की तरह पैदल चलिए । रावण कौ जीतकर 
सीत्ताजी को वापस लाए । एक सूत्र ठेते है, कसे जीतिए? कहते है 
कि अपने बाहुबल से दष्टं को जीतकर ले आइ । हनुमानजी का 
अभिप्राय मानो यह है कि आपके साध ओर भी अगणित लोग चल 
रहे है 

भगवान कं जवतार का उदेश्य क्या है? अकले व्यक्ति की साधना 
का सत्यतो एसा हयौ सकता रै किं वह परेसी अतुलनीय सामर्थ्यं रता 
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हौ क्रि एक हयी छर्लौग म परमार्थं कौ प्राप्त कर लै, पर यदि उसे हजारों 
लोगो कौ साथ लेकर चलना हौ, तौ यदि वह व्यक्ति छलांग मार्ग से 
अपने पराक्रम का प्रदर्शन करे तौ इसमे उसकी महिमा तो दिखाई देगी, 
परर वेचारे अन्य चलने वाले लोग उस गति सै साथ चलने मेँ समर्थ 
हो जागे । इसलिए महापुरुष जब चलते है. तो अपनी चाल से नहीं 
चलते! जिन लोगो कौ लैकर चलना है, उनकी जितनी क्षमता है, उस्तकं 
अनुकूल चलते ह । जीवन का वह पक्ष भी प्रकट हो जाता है कि 
हनमानजी के समान पैसे भी पात्र हौ सकते है, जिन्हे धीरे-धीरे चलनं 
की आवश्यकता नहीं है । परन्तु स्वयं भगवान रामं का जौ मार्गं है, वह 
पैदल मार्गं ई ओर सारे चन्दरौं कौ साथ लेकर चलने का मार्ग है। 

समुद्र तट पर भगवान कं समक्ष पार जाने कौ लेकर दो मत पामन 
आते §। समस्या यह धी कि समुद्र को कैसे पार किया जाय? उसे 
पार करनै का एकं उपाय तौ विभीषण वताते दै। वै कहते हँ कि समुद्र 
से प्रार्थना कीजिए । ओर दूसरा उपाय श्रीराम कं अनुजं लक्ष्मणजी सुद्ाते 
है कि प्रभु! आपके बाण में अपार शक्ति है, धनुष ओर बाण चदाइयै 
ओर समुद्र को सुखा दीजिए । पर्‌ अन्त मेँ जव समुद्र सामने आत्ता &, 
ततौ बह भगवान से अनुरोध करता है किं प्रभौ, यदि अप सुखाकर चलं 
जागे, तो उससे आपका चमत्कार तौ प्रकट दो जाएगा, पर जापकं 
अवततार का उदेश्य केवल महिमा प्रगट करना तौ है नही, आपका उदेश्य 
हर व्यक्ति कौ पेता प्रशस्त पथ देना है, साधना की एसी क्रमिक पद्धति 
देनी है, जिससे हर व्यक्ति उस सत्य तक पर्हैव सके, जिस तक कई 
विरले ही महापुरुष छर्लाग लगाकर पर्हैच पाते टै । अत्तः अनगिनत 
बन्दर को साथ लैकर्‌ चलने करा मार्ग तो सेतुका ही मार्ग हां सकत्ता 
है । तात्य यह कि यदि कोर्ट नदी हो ओर घोषणा कर दी जाए कि 
अमुकं योगी नदी कौ आकाशमार्ग से पार करगे, तो लाखों आदमी उसे 
देखने कौ उमड़ पर्ैगै ओर बडी श्रद्धा से उनकी पूजा-वन्दना करनं 
लगेगे । 

लेकिन इससे हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हंजा । दूस 
दिन जव हँ नदी पार्‌ करनी हौगी, तौ हमारे सामने फिर वही समस्या 
आएगी । योगियोँ का दर्शन तौ हौ गया, पर हम स्वयं नदी करौ पार 
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कर? इसलिए सरल पद्धति तो यही है कि जिनमें क्षमता ड वै यदि 
सेतु का निर्माण कर दं, तौ फिर छोटे-सै-छोटा व्यवित ओर इतना ही 
नही, पशुजं को ५) पार जाने की सुविधा हौ जाती है। गोस्वामीजी 
कहते £ है कि वेचारी चीटी तो कभी नदी को पार कर प्राने की कल्पना 
ही नहीं कर सकती, पर पुल वन जाने प्र इतनी सुविधा हयो गई कि 
चींटी भी बड़ी सरलता से इस पार से उस पार चली गई- 
अति अपार जो सरिति बर जौँ नृप सेतु कराह । 
चदि पिपीलिकउ परम लघु चिनु श्रम पारहि नाहि) १८१३ 
अतः साधना का पेप्ना सूप होना चाहिए कि जिसमें वडे-से-वड 
व्यवितत से लेकर छोटे-से-छोटे व्यक्ति भरी उसी सत्य का साक्षात्कार कर 
सके । यही सेतु का वास्तविक तात्पर्यं डे। | 
५ साधना की दृष्टि से सेतुबन्ध का बड़ा गहरा तात्तिक अर्यं ह, 
इसमं भी आप साधना के क्रमिक विकास का क्रमं परएगे। सेतु दौ 
तरह से बनाया गया । कुछ भाग तो पत्थरों से बनावा गया ओर कुछ 
भाग जलचरो से भी। इसे सांकेतिक रूप मेँ कहं तो पत्थर सद्गुण ह 
ओर्‌ जलचर दुर्गुण । समुद्र पर सेतु-निर्माण का अर्थ ह कि मनुष्य जीवन 
मेँ सद्गुणो का सदुपयोग कैसे कर? पर सेतुबन्ध मे इससे भी अधिक 
कठिन भूमिका प्रस्तुत की गई किं क्या र्ण का भी सदुपयोग हौ 
सकता दै? उसमें सांकेतिक क्रम यह है कि पहले पत्थर करा पुल बनाया । 
यह सदुगुणों के द्वार बनाया जानेवाला पुल है। य्न सदुगुणो के साथ 
जो समस्या है, वह सेतुबन्ध के सामने भी आई। प्रत्यर मँ दुटृता तो 
षव है, पट वे उतने ही अधिक भारी भी है। जल नँ डाते ही इव 
जाते दं ओर केवल स्वयं ही नहीं वत्कि अपने साय बंधने वाले को 
भी इवा देते दै । पत्थर बोधकर पानी मेँ कूदनेवाला तौ अवश्य इैगा- 
चृडहिं आनहि बोरहिं जेई। भये उपल बोहित सम तेई। । ६८२८८ 
सदुगृण कं साथ दो समस्या थी। एक तो ये हल्के कैसे हों ओर 
दूसरी की ये जु कैसे? नल-नील ने ष्‌ दिया तो हत्व हो गु, पर्‌ 
जब उन्हं नल मेँ डला गया तो वै तरगों के कारण एक-दूसरे से अलग 
हो गए । अब जब जोड़ने की वात आई तौ हनुमानजी आगे आप। 
वे बोले कि एक प्रत्यर पर रा लिखो ओर टूसरं पर म, वस पत्थर 
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जुड़ जार्पेगे । एसा ही किया गया, पत्थर जुड़ गए ओर इस प्रकार निर्मित 
पुल से हौकर बन्दौं ने समुद्र पार किया। 
कभी-कभी तो लोग बडी विचित्र पद्धति से रामकथा पटते है। 
सेतुबन्ध का प्रसंग चल रहा था। एक श्रौता ने लिखकर मेरे पाप्न भेजा, 
'विनय-पत्निका' में संकेतं मिलता है कि- 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननिं करि कपि कटक तरो । । २२६८४ 
उन्होने लिखा था कि गौस्वामीजी की इस युक्ति कौ पटकर्‌ हमें 
बड़ी चोर लगी, क्योकि जब पत्थरों पर चन्दो नै राम-नाम लिखा होगा 
ओर पुल पर चद्ते समय उस रामनाम पर पैर रखकर गये, यह तौ 
रामनाम का बड़ा अपमान है। यह उसी प्रकार का प्रश्न है, जैसे एक 
श्रोत्ता कौ चिन्ता हयौ गई क्रि हनुमानजी ने सीताजी को अँगूठी दी, तौ 
धोकर टी या विना धोये। क्योकि वै मुद्रिका को महे मँ लैकर गए 
धे-प्रभु मुदिका मेलि मुख मार्ही । अशोक वारिका म॑ तौ मुद्रिका को धोने 
लायक कोई तालाब आदि दिखाई नहींदेरहादहै। तो क्या मुह से 
निकालकर जृटी मृद्विका ही दे दी? इस तरह के स्थूल अर्ध मं उलडा 
जाने से तो कनै का उदैश्य ही समाप्त हौ गया । इस दृष्टि से मान-अपमानं 
का विचार करना हो, तो जपने धर्मय्रन्थों का ध्यान सं पाठ कीजिप्‌। 
बहुत-सं लोग ॒"रामरक्षा-स्तोज' का पाठ करते है। उसमें हर अंग मँ 
भगवान का ध्यान किया जात्ता ड, प्रारम्भ सिर से किया जाता टै कि 
मैरे सिर की सघवैन्द्र रक्षा करै, कपाल की दशरथपुत्र, नेत्रं की 
कौशल्यानन्दन, का्नौँ की विश्वामित्रे कं प्रिय रक्षा करै 
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः 
कौसल्येयो दशौ पातु विश्वामितनप्रियः श्रुती । 
प्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः । । ४-८ 
हसी प्रकार हर अंग मेँ उनका ध्यान किया जाता है, पर इसकी 
समाप्ति करटौ जाकर होती है? अन्त में कहते है कि विभीषण को 
राजतिलक करनेवाले मेरे पौव की रक्षा करं ओर इसप्रकार श्रीराम मेरे 
पूरे शरीर की रक्षा कर 
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ।। £ 
तौ इसमे क्या भगवान का बडा अनादर हौता है? क्या यही उनका 
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४ र वे सिर मँ तो है पर पौव मेँ नही? यदिव सर्वव्यापी 
य तकं सर्वत्र विद्यमान है। इसका अभिप्राय यह डे कि 
५ 1 ६ म्मे, कणं म परिव्याप्त है। हम केवल उसकी अनुभूतिं 
ह ५ मँ हमारे संस्कार चकि पसे वने हए है किदठ्म 
1 चं स्थान पर ही उनकी कल्पना करके सन्तोष करते 
५1 श त्तो वस्तुतः | नख से शिख तक सर्वत्र 
ओर वरी भुनाओं मेँ ३। वह र ~ ५४९, 
क स व का मह्मं डाल लेते तो 
यह हैक त व हत बह वातत कहना चाहते हैँ जौर बह 
ह हे र 1 नो वस्तु मँह मेँ चली जाप वह जूटी हयौ जाती है 
प ६ _ एक शगम-नाम पएसादहै, जो कभी गूढा नहीं होता, अपितु वः 
र व पवित्र कर्‌ देता है । इसका अर्थं यह हे कि जव करो यवित 
व कोहं वस्तु आपको दै तौ आप उसको अस्वीकार कर 
~” ए जब भगवान कौ कथा, भगवान करा नाम मुखं ॒स निकलता 
६ क्या आप न्‌ वन्द कर तेते हैँ किं अरे, यह तो वक्ता का 
ह ध भला ह्म इसे कंसे लं! पेसा आप नहीं कहते, बल्कि उर 
सुनकटके तो आप ओर भी आनन्द लेते &। क्था केद्वारा रस की 
म होती ८ है । इसका अभिप्राय यह डे किं प्रभु का नाम अशुद्ध क्रो 
क शुद्ध य है स यही है नाम की महिमा। इसलिए समद्र पर 
६ क लिए पत्थरों पर राम-नाम लिखने को इस अर्थेन 
क उन पर्‌ पैर रघ दिया। ४ ह. 
५ त सद्गुणो कं सन्दर्भ मेँ हमारे जीवन भें दो 
ज ५ एक तौ है अभिमान की। बाति चे सन्दर्भ 
व । री थी ओर दूसरी समस्या आती है, न 
७ तो क तौ अभिमान अवश्य दिखाई देता 8 ओरं फिर 
१ १ ध ईरा सद्गुण दूर्‌ भागता ह। एसी स्थिति 
क ह र नील का उपाव प्राप्त था किं उनके स्पर्शं 
५ | व त ५५ सद्गुणो सं अभिमान भिटाना हौ तो सन्तों 
प्राप्त कीजिए, सन्तो का आश्चीवदि प्राप्ते कीजिए । सत्संग में 
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जागे, अभिमान की निन्दा सुनैगे तो सद्गुणो मेँ जौ भै जडा हमा 
है, वह शैः दूर्‌ होगा। 
परन्तु हल्के होने के बाद भी एक गुण दूसरे गुण कं समीप कंस 
आगे, आपस मै जुडंगे कैसे? इसके लिए कहा गयां कि सन्तो को 
कृपा के साथ-साथ, जव तक भगवन्नाम का आश्रय न लिया जाप, 
तव तक ये जुडगे नदी । भगवन्नाम ही सदुगुणों को जौडता हे । सत्संग 
क द्वारा गुणो का अभिमान मिटाया जा सकत्ता दै ओर भगवन्नाम कं 
हारा गुणो कौ जोडा जा सकता है। इसका सरांकंतिक अभिप्राय यह 
हे कि यदि हम दैद्यभिमान कं समुद्र कौ पार करना चाहते £, तौ सत्संग 
क साथ-ही-साथ भगवन्नाम का जप करे। इन दोनों के माध्यम से 
साधना का एक एेसा सेतु बनेगा, जिसके दारा हम देहाभिमान को पार्‌ 
करके भवित्तरूपा सीताजी का साक्षात्कार कर सकते इ । 
दूसरी ओर जलचर कं साध समस्या यह है किये मनुष्य को 
छा जानेवाले है। जीवन कै दुर्गुण-विचार दही ये जलचर ई। लद्मण जी 
नै कहा था, प्रभो, आप समुद्र कौ सुखा दीजिए । यदि समुद्र सू जाता 
तो उसकं सारे जलचर भी मरं नाते, पर समुद्र नै भगवान से कहा किं 
प्रभो! इसे कोई सन्देह नहीं कि लक्ष्षणजी जैसे महापुरुष दुर्गुण को 
क्षणभर यँ जलाकर नष्ट कर सकते है, परन्तु आप तो सब परर कृपा 
करने हेतु आये हए ह; तो क्या इन दर्ुणों का भी सदुपयोग नी करगे? 
ओर सचमुच भगवान इन दुर्मुणो का भी कितना सार्थक उपयोग करत 
है। सूत्र वह है कि सदुगुणों कौ जौडिए। 
अन्त मे जव भगवान उस्र सेतुबन्ध पर खड़े हुए, तौ समुद्र से 
निकले हए जलचर भगवान्‌ का सौन्दर्य देखने लगे। इसका सांकेतिक 
अभिप्राय यह है कि सद्गुणं कौ जोडिये ओर दुर्गुण कौ इश्वर कां 
ओर मोडिए । हमारे जीवन मेँ राग है। यै राग मानो जलचर है। इन्द 
प्रभु की जर मोड देना चादिए। एकं उपाय तो यह भी टै कि राग 
को मिटा दिया जाय। यह पद्धति भी ठीक हैकि मजो लोग राग कां 
मिटा सक्ते डँ भिदाः पर जो राग करौ पिटानै का मार्गं न स्वीकार 
करर सक, वे राग को मिटाने के स्थान पर्‌ इस गग को ईश्वर की ओर्‌ 
मोड़ द। इसमे भी बड़ा सुन्दर सांकेतिक क्रम दै। यहं जौ प्रत्यरा का 
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त ५ ५ ने वनाया। इसका अभिप्राय यह है कि हम ल्लौगोँ 
9 ८५ को जाह्कर्‌ ही पुल बनाना ड; दरगृणो को मोडना तो 
ध र-आपवे नहीं, बल्कि भगवान कही वश की बात ड। जव हमं 
2 त स्दुगुर्णा का सदुपयोग कर लें जौर तव भगवान सं कर 
| | दर्गुणों चप न॑ = प | 4 
+ ! दुः अपने सौन्दर्य क द्वारा अपनी जर आकरष्ट कर 
स ग, क्योकि यह जीव कै प्रयतं या पुरुषार्थ से नी, आपकी कृषा 
ही सम्भव है। | 
1 व से साधना कै इन विविध पक्षो कौ 
क्रया गया ह। २ श बन्दर तौ पत्थरों के सेत क 
र ध पत्थरों के संतु कं द्वारा 
६ ५ के पुल से समुद कौ पार करके अपने जीवन कै चरम 
० पनि म॑ समर्थं हो जाते है। पर पसा नहीं कि छलोँग 
५. 1नवातं पात न र । गोस्वामीजी कहते ह कि क्ट बन्दर आकाश 
सं भी छर्लँग लगाकर जानें लगे- | 1 
(0 भह भीर अति कपि नभ पंय वहारं । ६४ 
ध ध ५ क है कि साधना का क्रिकर विकास ही 
(8 छ्लग॒लगाकरर्‌ जाना क्रम-विकरास न 
१ ्‌ ने होकर 
(व की ध हारा ही सम्पन्न होता है। भगवान नै बन्दै सै परत, 
ज बार तो कंवल हनुमान ही छलांग लगाकर पारं गये थे, पर्‌ र्त 
क ध छलाग लगानेवाते बन्दरौ की संख्या काफी अधिक दिलाई दे 
रहा ह । यह अन्तर क्यों ले 7 पि 
५ १ क्यो पटा? बन्दर्‌ बोले क्रि महाराज, इसमे न तो 
+ त न हम लोगं की कमी है, बन्दर तौ अकाश 
उड । कग तरह उडनै की | ३ 
शक्ति नहीं मिली ड 
क = जवं उरसं पंख मिल जार्पँगे । जब जपनं हि 
८ या; उनसे कलहा कि सीताजी कै पास जाओ, तो उन्रें 
च करपा र पक्ष मिल गया ओर वै उडकर पारं हो गये। आज 
५५ रा वह पक्ष हम लोगों करो भी मिला, तो हम भी लोग 
लगा रहे &ै। गोप्वामीजी लिखते ह "1 
व कृपा क कर्पिंदा। भये पच्छनुत मन गिरंदा ।। ८२४३ 
त "< का बल पाकर लगा, मानौ उन्हें पंछ्च मिल गये हो । ईश्वर 
¶ प् लकर करृपापक्ष प्रदान करते हैँ तो व्यित मेँ एसी क्षमता भी 
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आ जात्ती है कि चह क्षणभर मेँ ही चरम सत्य क्रा साक्षात्कार कर 
अभिमान की सीमा कौ पार कर तेता है। 
वालि ओर सुप्रीब कं चरित्र मँ ये दोनों क्रम आपकौ दिखाई 
देगे। सुग्रीव-चरित मँ साधना का क्रम-विकास दिखाई देगा ओर 
बालि-चरिति मे छर्लौग दिखाई देगी । इतनी ऊँची छर्लौग रामायण मेँ 
शायद ही किसी पात्र ने लगाई हो। हनुमानजी की छर्लोग की विशेषता 
तौ इस दृष्टि से नहीं दै, क्योकि वे आदि से अन्त तक महान है, 
पर बालि की छलांग इसलिए बड़ी अद्भुत है कि उस छलंगि मँ 
बालि कहँ से कर्टौ पर्हैच गया? 
सुग्रीव के चख मे जौ साधना का क्रम है, वह आपकं सामने 
प्रत्यक्ष है। सुग्रीव सीधै भगवान क प्रेमी नहीं बन गण, क्रम से वने। 
ठसक जीवन मैं भगवान को देखकर एक संशय रै, जिज्ञासा है कि वै 
कौन ई? उन्हं हनुमानजी जैसे सन्त का आश्रय प्राप्त है। वे हनुमानजी 
सौ पृते है, आप बताइए करि यै कौन है? हनुमानजी जैसे सन्त कं 
दवारा उन्द भगवान क निकट ला देना, यही साधना का क्रम है। जीव 
वर हृदय मँ ईश्वर कं प्रति संशय है, जिज्ञासा रै। उस पशय ओर 
जिज्ञासा के समाधान के लिए किसी सन्त का आश्रय लेना चाहिप। 
हनुमानजी सन्त दै । सन्त की विशेषता यह है किं वै भगवान को हमार 
जीवन के निकट ला देतै है, पर उसकं बाद भी समस्या का पूरा 
समाधान नहीं हो जाता। भगवान नै जीव को हदय से लगाकर मित्र 
बनाया ओौर सुग्रीव से पृष्ठा कि सुग्रीव तुम्हारी समस्या क्या है?- 
कारन कवन वसह बन मोहि कहु सु्रीव । ४८५ 
सुग्रीव ने पूरी कथा सुनाई । प्रभु उन्हें आश्वस्त करते टै कि चिन्ता 
न करौ, मै एक बाण में ही बालि का वध कर ्दूगा- 
सुनु सुभ्रीव रिहँ बालिहि एकि वान । ४८६ 
जीव की समस्या का भार ईश्वर नै अपनै ऊपर लं लिया। 
प्रभु स्वयं अपनी ओर से पृषते ट कि बत्ताओ, तुम्हारी समस्या क्या 
ड? नै उसका समाधान कलंगा। पर जीव की समस्या बड़ी जटिल 
ै। भगवान न तो कह दिया कि गैं बालि को एक ही बाण सैं 
मार्गा, पर उनकं इस वाक्य कौ सुनकर सुग्रीव क्या निशरिचन्त हौ 
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सक? नही, जीव का संशय इतना प्रवल है किं सूम्रीव ने तत्काल 
कहा कि महाराज, आपन स्ीच-समहयकर यह प्रतिज्ञा की दै या विना 
सोच-समडय? क्यो ? बोले कि पहले सुन लीजिए किं बालि कौन डः 
बाति तो महाशक्त्िशाली टै, बहत बडा योद्धा ह~ 
बालि महाबल अति रनधीरा । ४६११ 
आपनं त्तौ जरा जल्दी मेँ कह दिया कि मँ ठते मागा ओौर एक 
ह बाण से मारुगा। एसा भला कंसे हौ सकता है? प्रभु बोले कि 
अच्छा, तो तुम्हें विश्वास कैसे होगा? इसका अर्थं ड कि ईश्वर कै मिल 
जाने के बाद भी, ईश्वर पर विश्वास होना कठिन है। न जाने कर्ने 
लोग ईक्वर को देखकर भी पनं पर विश्वास नहीं कर पाते । ईश्वर भले 
ही प्रहे मिल जार्पं, पर्‌ क्या विश्वास मिलता 3? 
भगवान नै पूष्ठा कि विश्वास कैसे होगा? सुग्रीव ने कल्म कि परीक्षा 
देनी होगी । सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ले ली । वहं पर दुन्दुभी राक्षस 
की ददवा पड़ी हूं थीं ओर सात ताड के वृक्ष लगे हुए थे। सुग्रीव 
मै कहा कि महाराज! मैने सुना है कि इन सातो ताड कं वृक्षां कौ जो 
एक ही बाण से वेध देगा ओर दुन्दुभी राक्षस की इस हद्व को अपने 
पैर कं गूढे से सौ योजन दूर्‌ फक देगा, ची वालि को मार सकेगा । 
प्रभु की यह इतनी उदारता टै कि जीव को विश्वास दिलाने क लिए 
वे कितना विचित्र कार्य करने को प्रस्तुत हो जाते है। प्रभु से राक्षस 
की हद्वी फंकने का कार्य कगरया गचा, इससे भी अधिक विडम्बना ओर 
क्या हौ सकती है? पर भगवान कहते हैँ करि यदि तुम्हं इसी से विश्वास 
हौ जाए ततो चलो हम यह भी करने कौ तैयार है, तुम परीक्षा तैकर 
देष लो । गोस्वामीजी नै कदा- 
राम करप बिनु सुनु खगराई। जानि न जाह राम प्रभुताई ।। 
जान विनु न होड परतीती। विनु परत्रीति होड नहिं प्रीती ।। 
प्रीति बिना न्ह भगति ददाई । जिमि खगपति नल कँ चिकनाई । । 
७^८८.८६- दः 
भगवान की कृपा कं विना उनक्री महिमा नहीं जानी जाती । 
जब तक जानते नही, तव तकं विश्वास नहीं होता, जब तक विश्वास 
नहीं होत्ता, तव तक प्रीति नहीं होती ओर जव तक प्रीति नहीं होती, 
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तब तकं भक्ति मँ दृढता नहीं आती । उत्तरकाण्ड मेँ यह भविति कं 
क्रमिक विकास का क्रम है। सुग्रीव के चरित गे यी हआ। उसने 
भगवान को दुन्दुभी राक्षस की हदर्यो ओर ताड कँ वृक्ष दिखाए। श्री 
रघुनाथ ने अनायास ही उन्दँ ठहा दिया । उनका यह असीम बल देखकर 
जव सुग्रीव जान गया, तव उपे विश्वास हुआ ओरं विश्वास हुआ तौ 
प्रीति बदरी। विश्वास भी हो गया, प्रीति भी हो ग्ड 
दुदृभि अस्थि ताल देखराए । बिनु प्रयास रघुनाथ दहाए । । 
देखि अमित बल वादी प्रीती । बालि बघव इन्ट भह परतीती । । 
४८६८१२-१३ 
सुम्रीव वोलै, हौं महाराज! गँ समञ्म गया कि आप बालि का वध 
कर्‌ दगै। पर्‌ जीव का विश्वास कसा होता है? क्या इसके बाद सुग्रीव 
के जीवन मे समस्यां नीं आई? वे तो पग-पग पर आती हृं दिखाई 
देती हं। गोस्वामीजी न एक बहुत वद्या चात कही । उनसे पूषा गया 
कि आप रामायण कँसे लिख रहे है? बोले करि भगवान की प्रणा से। 
पर्‌ उसकं साथ उन्होने एक विचित्र बात जोड़ दी। क्या? मुडमँ जितना 
बुद्धिः बल है, प्रभु की प्रेरणा सै उत्तना ही लि्खगा- 
जस कषु बुधि विवेक वल मेरं । तस कटिं हिय हरि के प्ररं । । 
१.८३ ८०..३ 
इसका अर्थं क्या ईै? जव भगवान की प्रेरणा से लिखना है, तौ 
अपनं वुद्धि-बल-विवेक की बात क्यौ कहते है? इसका उत्तर यह & 
किं जैसे किसी कं पास दृध का अगाध सागर है ओर आप सुन ले 
कि वे बड़े उदार है, बड़ी उदारता से दृध वौँट रहे &, तो यह सुनकर 
आप दूध लेने जा्एगे, वे तो सचमुच बड़ी एदारतापूर्वक दृध वाट रहै 
है, पर आप तौ उतना ही दूध तेकर लौरेगे जितना बड़ा आपका पात्र 
६। इसी प्रकार से भगवान की महिमा के साथ-साथ जीव क विश्वास 
का बर्तन जितना वड़ा होगा, ईश्वर की मदमा उसमे उतनी ही समायेगी, 
वरहा पर उतनी दही दिघेगी । इसीलिपए- 
नोड निवृत्ति पात्र चिस्वासा। 
निर्मल मन अहीर निन दासा ।। ७११६८१२ 
विश्वास कौ पाञ्च कल्य गया। इसका अभिप्राय क्या है? यह किं 
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इश्वर मं अनन्त सामर्थ्यं €, लेकिन जीव मेँ उसे ग्रहण करने की जित्तनी 
क्षमता होगी, उसी क्षमता की सीमा तक वह एसे ग्रहण कर सकता 
है। सुग्रीव कं चरित म भी यही सत्य दिखाई पडता &। भगवान तो 
महान £, पर्‌ पात्र छोरा निकला । भगवान श्रीरामं न सुप्रीव से कद्म-अच्छा, 
अब तौ तुरम विश्वास हो गया किर वालिं को मार्गा? हौ, महाराज, 
ह्य गया-तो अब तुम एक कराम करो, किंष्किन्धापुरी जाकर वालि क 
महल कं सामनं जरा गर्जना तौ करो, बालि कौ चुनौती दो। सुग्रीव 
प्रभु का गह देने लगे, बोले-प्रभो, आपने त्तौ कंहा था किं बालि को 
मँ मारूगा। जव उसे चुनौती गैं दगा कि आप? भगवान बोले-मारंगा 
यै, पर चुनौती तुम दौगे, तुम॒लडधोगे। यह बड़ा अनोखा तत्वज्ञान ३ । 
गीता मँ भगवान अर्जुन से कहते है कि कर्म तुम करौमे ओर उसका 
फल भँ दूगा। भगवान कहते है कर्म सै हम तुमको भागने नही दैगे 
लना तो तुग्हं हयी प्डैगा, पर उस्तकं परिणामं का अधिकार तुम्हारे पास 
नही, मेरे पास है। 
बेचारे सुग्रीव अव किसी प्रकार चले। पर बडी विचित्र वात हई । 

सुग्रीव की गर्जना सुनकर जब बालि निकला ओर सुग्रीव से उसका युद्ध 
हभ तौ सुग्रीव हार गये। भगवान की प्रणा सै युद्ध करने गये तो 
भी हार गये । इतना ही नहीं, बालि ने उन्दँ इतने जौर से मुक्का मारा 
करि बह वज्न-सा लगा- 

तब सुग्रीव विकल होड भागा । 

मुष्टि प्रहारं वन्न सम लागा ।। ४८७३ 

बेचारे सुग्रीव फिर भगे। वै तौ स्वभावं भै ही भगोड़े थे, परन्तु 

अच्छा ही हुआ किं पहले संसारं की ओर भागा करते थे, पर अव 
भागकर भगवान कं पास आ गये ओर उलाहना दिया कि प्रभौ! आपने 
तो कहा धा बालि का वध कक्तेगा, प्र भापने विल्करुल नहीं किया। 
भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि तुम दोनों भाई इतने एक-से दीखते हो, 
अतः मं पहचान नदीं सका किं बालि कौनसा है ओर तुम कौन-सेः 
इसीलिपु नहीं मारा- 

एक रूप तुम्ह श्राता दीऊ। 

तेहि भ्रम तें नहिं मारेऊँ सोर । । ४८७५ 
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भगवान नै थोड़ा टरौलने क लिए कलहा किं अच्छ सुरीव तुम्हार 
शरीर मेँ ची पीडारै न! गै तुम्हरे शरीरं को कर पीडा दूर कर 
दमा ओर अपना चल तुदं देकर भैरजंगा, तव तो तुम लड़ने जाओगे 
न! सुग्रीव सोचने लगे कि ठीक ही तो है, जव पीड़ा द्र हौ जाएगी 
सौर भगवान का बल मिल जापगा, तब तौ बडी अच्छी बात ३, 
शायद म ही जीत जाऊं! ओर जीत गया, तौ इतिहाप्त मे यरी लिखा 
जाएगा कि भले ही सुग्रीव पहली बार हार गया, पर्‌ अन्त मँ एसने 
बालि को हरा दिया। उसने हामी भर दी ओर प्रभु कं स्पशं से 
उसकी प्रीडा दूर हौ गई ओर शरीर वत्र कादौ गवा। इस प्रकार 
भगवान नै विशाल बल देकर एसे लङने के लिए भेना- 
कर परसा सुग्रीव स्रीरा। तनु भा कुलिसर गई सच पीरा । 
मेती कट सुमन कं माला । पठवा पुनि बल देड॒विसाला 1 । 
५७.६७ 
किन जवं युद्ध हआ, त्तौ सुग्रीव फिर हार गया। बालि ओर 
सुग्रीव मेँ एक अनोखा अन्तर दै। ध्यान रटे, सुभ्ीवं जिस बात कौ 
बहत कठिनाई सै समञ्न पाए थै, वालि उसे न जाने कचं से जानता 
था। श्रीराम क ईश्वरत्वं कौ पहचानने मै सुग्रीव कौ समय लगा। 
जहां तक सुग्रीव की ओंखिँ का सम्बन्ध धा, चह त्तौ यही समह् 
र्हा था कि ये वाजि कं भेजे हपु मुह्ये मारने आ रहे हैँ। यदि 
उन्होने अपनी ओँ पर भयमा क्रिया होता तो भाग खड हए होते। 
भगवान सं मिलनं के बाद भी संशय दूर्‌ नदीं हआ, परीक्षा करके 
देख लिया तो भी यह स्थिति है। परन्तु लगता है किं बालि भगवान 
से भलीर्भोति परिचितं है। यही बालि कै जीवन का एक उन्नवल 
पक्ष दै, पर इसके साध ही उसकं जीवन में दुर्बलता भी है ओर 
वह सामने जाई । बालि का भगवान राम से कमी प्रत्यक्ष मिलन या 
परिचय नहीं हआ, मगर बालि भगवान कं बारे मँ उतना निश्चित 
हे, उनकी भगवत्ता से वह इतना सुपरिचित 8 कि जब्र वह सुग्रीव 
से लडइने चला तौ तारा ने उसके पैर पकड लिए ओर कहा क्ति 
नाध, क्या आपने सुग्रीव की गर्जना नहीं सुनी? यह गर्जना वत्ता 
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रही टै कि उसके पीठे किसी का बल है। मै आपको इसकी सूचना 
दे द| शायद आपको पतान हौ कि सुग्रीव से जिनकी मित्रता हो 
गई है, वे महान बलशाली ई- 

सुनु पति निच्हि मितेड सुग्रीवा । ते ढौ बंधु तेन बल सीवा । । 

कोसलेस सुत लछिमन रामा । कालु जीति सकर्टिं संग्रामा । । 

४६.८२ ८-२६ 

तारा ने सोचा था कि इस सूचना सै बालि इरं जाएगा, पर वालि 
का उत्तर क्या वताता हैः वत्ताता है कि उस ईश्वर का ज्ञान है। तारा 
की बात पर बालि हंसा। ईस क्यों दे हौ? व्ह रसते हृए बोला कि 
तुम उन्हे मनुष्य कह रही हौ, बलवान व्यक्ति कह रही हो, मन्न तौ 
तुम्हारी वद्धि पर तरस आ र्न है । अरै, वे मनुष्य नहीं, बलवान राजकुमार 
नही, वे तो साक्षात्‌ ईश्वर द । जानने की यह पद्धति सुग्रीव कं चरित्र 
मेँ लम्बी है, परन्तु बालि के जीवन मेँ यह ज्ञान विल्कुल स्पष्ट है कि 
वै भगवान हैँ । बालि भावुक भी बहुत है। ज्ञान ओर भावना दोनों दही 
उसके अन्तःकरण गँ है। सुग्रीव को भगवान की भगवत्ता पर्‌ जित्तना 
विश्वास टै, बालि कौ उससे करीं अधिक दै। इसे यँ कह सकते 
कि बालि का ग्रहणपात्र वड़ा दै, सुभ्रीव का उसकी तुलना म॑ छोटा है। 
पर जिसे हम वालि का दुर्बल परश्च कलते है, वह उसकं दारा तारा कौ 
कटे गए दो वाक्यों से प्रकट होता दै। उनमें से एक विचारमूलक है 
ओर दूसरा भावनामूलक, लेकिन दोनों का जौ निष्कर्षं निकला, वह सही 
नहीं था। ब्रह्म तौ वस्तुतः सम है। श्रीराम ब्रह्म, वे सम हैं। तुम 
चिन्ता मत करौ कि वे सुभ्रीव का पक्ष लगे जौर मेरा विरोध कररगे- 

कह वाली सुनु भीरु प्रिय समदरसरी रघुनाथ । ४७ 

“ईश्वर सम रै' यल तक उसका कहना बिल्कुल टीक है, पर्‌ 
इसका यह निष्कर्षं निकालना ठीक नहीं है कि वे सुग्रीव का पक्ष नहीं 
लगे । उसके वाक्य मँ एक गुण है, तौ एक द्रौष भी दटै। दूसरी ओर 
चह तारा सै भावुकता कं स्वर मं यह भी कहता टै, यदि तुरँ लगता 
हैकिवे मुह्ये मारर्देगे, तो भी तुमह चिन्तितं हौने की आवश्यकता 
नहीं । वालि मृत्यु से इतना निर्भय है। सुग्रीव तौ इतन भयभीत दिखाई 
देते £ पर वालि कं जीवन मे आदि सै अन्त तक मृत्युभय था ही 
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नही । वह कहता टै कि यदि ईश्वर मुञ्ञ परं वाण चलाकर मुहे मार 
भी देगा, तो मै तो धन्य हयौ जारऊँमा- 
जौ कदाचि मोहि मारं ततौ पुनि हों सनाथ। ४८७ 

इस प्रकार एक तो ईश्वर सम है जओौर यदि नहीं भी है तौ उस्तकं 
प्रहर मेँ कृपा हौ सकती दै, इन दोनों बातो का ज्ञान बालि के जीवन 
मे है। इस अर्थं मेँ वह सुग्रीव की उपेक्षा ईश्वर से अधिक निकर दै। 
पर्‌ कमी उसमें इस अर्थ मेँ है? ईश्वर सम है, इस ज्ञान का यदि हम 
यह अर्ध लँ कि ईश्वर पाप ओर पुण्य मेँ सम है, अतः मनमाने पाप 
करौ, चिन्ता की कोई वात्त नही, तब त्तौ ईश्वर का समत्व समाज क 
लिए बडा घातक सिद्ध होगा। समत्व यदि हमं पाप की दिशा मेँ, 
अन्याय की दिशा मं प्रेरित करै, तव तौ हमने उस समत्व करा दुरुपयोग 
ही किया। इसी प्रकार भगवान कं बाण कं प्रहार मँ भी कपा दिघे, 
तो इस िद्धान्त का यह अर्थं तो नहीं होता किं हम वही चेष्टा करं 
किं हम अनुचित कार्यो मेँ लगे रहँ ओर यह मानें कि भगवान हमे मागे 
भीतो भी कृपा ही होगी। भगवान तौ रावण पर भी कृपा करते ईै, 
तौ क्या हम रावण ही वनना चाहिएु। कृपा की यह व्याष्या उचित 


नही टै। कथा सुनने के पश्चात यदि किसी कौ यदी प्रेरणा मिलती है 


तौ उस्ने कथा के अर्थं को अपने अनुचित्त कार्यो कं समर्थन मँ मोड 
लिया। अतः गौस्वामीजी बालि कं संदर्भ मे यही व्यंग्य करते है ओर 
लिखा, जब वह सुग्रीव की गर्जना सुन उसको मारने चला तौ गोस्वामीजी 
यह नहीं लिखते हँ कि ज्ञानी बालि या भावुक बालि चला, अपितु वे 
लिखते है करि अभिमानी बालि चला- 

असर कहि चला महा अभिमानी । 

तन समान सुग्रीवहिं जानी 1 1 ४८७१ 

उसकं व्यवहारं से पत्ता चल गया किं उसे कितना अभिमान 

हे। अभिप्राय है कि हमारे ज्ञान जर भावना की कसौटी तो हमारा 
व्यवहार है। यदि वालि की समहन मेँ आ गया है किं श्वीराम साक्षात्‌ 
ईश्वर टै, तब तो उसे यही अनुभव करना चाहिए कि भगवान की 
कपा मेरे ऊपर है, तो सुग्रीव के ऊपर भी है। परन्तु बालि के 
मन मँ अब भी यह बात बनी हृद टै कि यह सुग्रीव मुदमसे क्या 
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लडैगा? वह तौ तिनकं के समान दहै। 

वालि के जीवन मेँ ज्ञान भी सुग्रीव से अधिक टै, ईश्वर कँ प्रति 
भावना भी अधिक्र £, मगर उसके जीवन मँ जौ परिणाम निकलना 
चादिए था, वह नहीं निकन्न रदा है । सुग्रीव परं प्रहारं करके, उसे हराकर 
वहं बड़ी प्रस्ननता करा बोध कर रहा है| 

दूसरी ओर सुग्रीव भी प्रभु का वत लेकर्‌ गये, तो वेचारे हार 
क्यों गये? यदि आप दूध लेने को फूटा लोया लेकर किसी के पास 
जातं जौर वह रसे दृध से भरद, प्रर धर आते तक सारा दूध बह 
जाए, तौ दैनैवाले का क्या दोष? सुग्रीव जब डने चला तो वह भी 
सोचने लगा क्रि वालिं इतना बलशाली है, क्या कंबल भगवान कै बल 
सै हम उस हरा पार्येगे? उसे भगवान कं बलं पर भरी सन्देह हआ ओर 
उसने एक चतुराई की । उसने सोचा कि ठीक है, भगवान का वल तो 
है ही, उसमे धोडा-सा अपना छल भी गिला द, यद छल दी सवय वड़ा 
छेद ह, भगवान ने स्पष्ट कटा दै कि 

निर्मल मन जन सौ मोहि पावा। 
मोहि कपट छल दद्र न भावा । । ५४३८५ 
य्ह एल बल सुग्रीव कर हये हारा भय मानि) ४८८ 

अपना छल पहले, ईश्वर का वल चाद मे, मानो सुग्रीव का विश्वास 
स्थिर्‌ नर्ही हे, उस्म एल-छिद्र ह ओर उस छिद्रवालै बरत्तन मँ इतना 
बल दिया, इतनी करा दी, फिर भी उसने सब खो दिया, बालि सं 
हार गया। इस त्घर्षं भे बालि विजयी हआ, तव सुग्रीव के मन में 
निराशा हई जौर भगवान कै प्रति अनन्य शरणागति का भाव उदय 
हआ। लगा कि प्रभो, अब तो आप ही मुहे बचा सकते दै, आप दही 
मैरी रक्षा कीजिए। भगवान नै वाण चलाया ओर सुग्रीव की रक्षा हे 
गह | 

दस तरह स सुग्रीव कं चरति म साधना की दृष्टि सै एकं क्रमिक 
विक्रा है। इसकं बाद भी सुग्रीव के चरित्र मेँ समस्यार्णं आती द, 
वाति का वध करने के वाद भगवान ने सुग्रीव कौ किष्कधा का श्य 
दै दिया, पर राज्य देते समय उन्न सुग्रीव को सावधान करं दिया। 
चौले, एक बातत याद रखना, सीताजी का पता भी लगाना है, इस ब्रात 
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कौ मत्त भूलना ओौर भगवान नै यै सुग्रीव सै ही नहीं हम सव लोगों 
सै भी कडा है किं रज-काज, स्त्री, परार तौ सव मिल गया, पर 
यह मत्त भूल्लना कि लक्ष्य जौ ह वह यै सवं नही हे, लक्ष्य दै भक्तिरूपा 
सीताजी का पत्ता लमाना- 

अगद सहित करहु तुम्ह राजू । 

सतत दर्यं धरेह मम काजू । ४८११६ 

लेकरिन सज्य पाक्‌ सुग्रीव एक बार फिर्‌ भूल गये । तब हनुमानजी 

ओर लक््मणजी द्वार भय दिखाकर उन्दं लौटाना पड़ा । इस तरह सुग्रीव 
कै जीवन मँ मिठाई ओर कड्वी दवाई, दोनो करा प्रयोग किया गवा। 
वच्चो कौ भिलाई बड़ी पसन्द होती है । उनकी पटह का श्रीगणेश मिटाई 
से करना पड़ता $, स्कूल जाओगे तो मिठाई मित्तेगी । पर मिराई मिलने 
से यदि अजीर्णं हो जाए्‌, तौ दवाई भी देनी पडती दै। सुप्रीव कौ भी 
राज्य मिला, पत्नी मिल्ली, यह सव पिटाई धी, पर्‌ भौर्गों मँ पकर जव 
वै रौगग्रस्त हौ गयै, तौ भगवान नै लक्ष्मणजी कौ भेना कि अब तौ 
दवाई देनी ही प्रडेमी ओर भगवान कौ उस समय वालि की ही याद 
आ गयी। चन्दन कदा, जिस चाण सै ्नैनै बाति कौ मारा, उसी से 
कल मँ सुग्रीव करौ भी मार्गा 

नेहि सायक मारा म वाली । 

तेहि सर हतौ मूट्‌ कहं काली । । ५८१७५ 

लक््षणजी बोले, वह कार्य आप मुहे सौपर्दे, मँ जभी जाकर टस 

मार देता हू। प्रभु ने कटय, क्या तुम सोचते हौ कि मँ सचमुच उस 
मारने की योजना बना रहा हं? लक््मणजी ब्रते किं प्रभो! अभी तौ आप 
यही कह रहे थै । भगवान वोत, मँ इसलिए कह रहा था किं यह सुनकर 
डर के मारे शायद वह रास्ते पर जा जाए। जैसे कोई रोगी हो जाप 
ओर जिस दवा का प्रयोग करकं वैद्य उसका अच्छ फल देख चुक्रा हौ, 
वही दवा उसे याद आती है कि यह दवा अमुक रोगी पर्‌ बहुत बद्धिया 
काम आई शी। यह उसी तरह का रोग दिखाई दे रहा है, इसलिए 
पने का कि चह बालि-वाी दवा ही ठीक है। लक्ष्मण, यह मेरा काण 
ही त्तौ दवा है। बाति कै हदय मँ जो रोग दौ गया था, वह एक दही 
बाण से दर्‌ हौ गया, इसलिए यह वहत बद्टिया दवा है । सुग्रीव कों 
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मिठाई तो बहुत मिल गई, अब इसन बाण की कड़वी दवा मे उसके 
हृदय म॑, उसके जीवन मेँ परिवर्तन हो, इसलिए तैन पैसा कहा । लक्ष्मणजी 
नं पृष्ठा, प्रभौ! जब करना क्या है? भगवान बोले कि भय के कारण 
ही तो सुग्रीव भक्त बना था। बालि कौ मिटा दिया तो उसका भय 
दूर हौ गया ओरं इसका परिणाम यह हुआ कि अव मुह्ये ही भूल गया, 
पर्‌ उसका स्वभाव अव भी वैता ही है। जाओ, थोडा-सा उर उसमें 
फिर पैदा कर दो, वह फिर भक्त बन जाएगा। लक्ष्षणजी प्रसन्न होकर 
चलने लगे, तौ सुग्रीव के इरपोक ओर भगौडे स्वभाव कौ ध्यान में 
रखकर भगवान बोले, लक्ष्मण! जरा ध्यान रहे, वह जित्तना डरपौक ई, 
उतना ही भगोड़ा भी है। एसा न डराना किं वह दूसरी ओर भाग खडा 
हो, बत्कि फसा डराना करि इधर ही आप- 

तच अनुजहि समुञ्नावा रघुपति करूना सीव । 

भय देखाइ ले आवह तात सखा सुग्रीव ।। ४८१८ 

इसी मं भय का सदुपयोग है। भगवान कहते ईै-भवय भय कँ 
लिए नहीं है, भय का उपयोग प्रेम कै लिए है- 

बोते राम सरकोप तब भय बिनु होड न प्रीति। ५५७ 

कुछ लोग पसे होते है, जिनके जीवन मेँ चिना भय कै प्रीति 
नहीं होती ह। पसे लोगों कं जीवन गैँप्रेम लाने कं लिए भय का 
उपयोग करना चाहिए । भय करना वुरा टै, भय नहीं करना चाहिए, 
एसा कहकर भय से घुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिनकी प्रकृति 
ही एसी बनी हई £, उनकं लिए भय से मुक्ति का कोई उपाय नहीं 
है, पर इसका भी सदुपयोग है। सुग्रीव के चस्ति मेँ भय का यह रूप 
भी दिखाई देता ह । 

इसी तरह स वीच-बीच मँ उसकं जीवन मेँ एक-एक कमी दिखाई 
देती है ओरं वह क्रमशः दूर होती जाती टै, परं वालिं कै चि में 
मानौ एकर क्षण मे सब कुछ हो गया । उस्की छात्ती पर जब भगवान 
का बाण लगा, तो क्षणभर मे कितना बडा परिवर्तन हो गया। उसने 
एक णेसी लम्बी छर्लौग लगाई किं सुग्रीव को जौ जीवन भर में नहीं 
मिला, वह उसे क्षणभर मेँ मिल गया । इसका सूत्र यह है किं अहता 
ओर्‌ ममता यानी नै तथा भेरा का भाव जीवनं मेदो ही चीनोँं का 
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त्याग सवसे कठिन है,-नो व्यक्ति अहम्‌ एवं मम से मलिन है, उसके 
लिए ब्रह्मसुख अगम टै- 

कविहि अगम निमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेषु । २८२२५ 

जापर बालि ओर भगवान के संवाद पर्‌ विचार करकं देखे । क्या 
पता चलता है? भगवान ने वालि कौ छूव फटकारा । खूब आरोप 
लगाए । कहा किं तुम बै अभिमानी ही, लेकिन जिसने एकं ही 
क्षण मँ अहम्‌ ओर मम दोनों का इतना सुन्दर उपयोग किया, जो 
इतनी सरलता सं अहम ओर मम से ऊपर उठ गया, उस्र वालि 
की याद भगवान कौ आत्ती है। 

भगवान जब भी अंगद कौ याद करते ई. उन्हें बालि की याद 
जा जाती है ओर इसलिए वे अंगद को बालिपुत्र कहकर ही सम्बोधित 
करते हँ । बालि जीवनभर विजेता रहा ओर अन्त मँ भी वह सुग्रीव से 
वाजी मार ठै मया। कैसे? जव बालि ने भगवान से प्रष्ठा कि मेरा 
उपराध क्या दैः? भगवान ने कहा कि तुम बडे अभिमानी हौ । तव बालि 
नै बड करौमल्त शब्द मं भगवान से कंवल यही निवेदन किया किं प्रभो, 
मँ अभिमानी तौ अवश्च था, पर आपके सामने जाने के बाद भी, 
आपका बाण लगने के बाद भी क्या मँ अभिमानी बना हुजा हू? ओर 
यदि बना हुभा दहर तौ इसका अर्थं यह हज कि अभिमान आपस बड़ा 
है। आपकी विलक्षणत्ता तौ यही है न करि आपकं सम्मुख हौते ही 
अभिमान नष्ट हौ जाता है? तौ फिर बताइए किं क्या मँ अभिमानी 
हू? भगवान बालि की वातत सुनकर तत्काल समञ्ज गए जौर उन्होनि 
वालि कं मस्तक परर हाथ रछकर कहा कि नही, नही, मै अपनी योजना 
चापस् लेता हू अब मेरी इच्छा तष्टं मारने की नहीं दै, भ चाहता हू 
कि तुम शरीर सं जचल हो जाजो, शरीर की रक्षा करो- 

अचल करौं तनु राखहु प्राना । ४८६२ 

कितना वड़ा प्रलोभन है? व्यक्ति मेँ मृत्यु से बचने का प्रलोभन 
कितना चड़ा हता 8? ओर जब साक्षात्‌ भगवान बालि से जीवित्त रहने 
के लिए कह रदे ह । परन्तु बालि कं विचार तथा भावुकता दोनों इतने 
अदुमुत रूप से सामने आईं कि उन्न मना कर दिया। उन्ँने दो 
कारणों सै भगवान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । एक तौ उनकौ लगा 
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कि मै जीवित्त रहकर प्रभु कं लिए समस्या पैदा करा । व्या? बोले 
किवे सुग्रीव को कह चुं है कि वाति कौ मै एक ही बाण से मागा 
ओर वह बेचारा न जाने कव सै सिंहासन पर वैटने की कल्पना कर 
रहा होगा ।- भ जीवित रहा, तो प्रभु का वचन पूरा नहीं होगा । उनका 
चचन पूरा होना चाहिए । दूसरी वात्तं बह कि बालि ने प्रभु से का, 
प्रभो, आप मुडस्ते जीवित रनै कै लिए कह रटे & तो समन्ञ गवा 
कि आप मुज्ञसे परी तरह सै प्रसनन नहीं है। भगवान बलै कि बालि, 
यहं तुम क्या कह रहे हो? ईश्वर कह रहा 8 किं तुम जीवित रहो ओर 
तुम कह रहे हो कि ईश्वर प्रन नहीं है। बाति ने कहा कि नरी, 
महाराज! शायद आपको क्गता होगा कि मै अहम्‌ के कन्दर बने हए 
इस देह कौ ही सब कुठ मानता हू। क्योकि व्यवित्ति जब वह मै कहता 
है, तो वहम को शरीरके रूपमे देता है। तो प्रभो, भते ही तै 
कभी देहाभिमानी रहा दर्ज, पर्‌ मै जापको विश्वास दिलाना चाहता 
ह कि अब पैसी बात न्ह है- 

मोहि जानि मति अभिमानवस प्रभ कठेउ रा सरीरही । 

असन कवन सठ हटि काटि सुरतरु वारि करिंहि वलूरही । 

अब नाय करि करुना विलोकटु देह जो बर माग । । 

(४८६८छ. ९-२) 
बालि ने भगवान से वहं तक कह दिया कि आप मुदे मुवित्त 

भी मत दीजिए। सुग्रीव तौ राज्य पाकर प्रसन्न हो गय, परन्तु बालि 
नै क्य किं महाराज, यदि आपको लगत्ता किं अब भी मेरे पाप वचे 
हृए दै, तो मै चाहता हू कि मेग॒ जन्म हो, परन्तु एक वरदान आप म्न 
वश्च दीजिपु, जन्म-जन्मान्तर मेँ आपके चरणों मेँ मेरा प्रेम बना रहै- 

जेहि जोनि जर्न्मौ कर्म बसर तँ राम पद अनुरागं । ४८६८ 

भगवान भाव-विभोर हौ जाते ह । पहले बालि से सुग्रीव हारा, फिर 
भगवान से बालि हारा, पर अन्त मँ अब वालि से भगवान हार जाते 
हू] इस देद्यभिमान से मुक्ति, अहम्‌ का पैसा त्याग किं जीवन मेँ 
त्चमाज्र भी ममता न हो। बालि ने अपनी अहंता ओर ममत्ता का 
सूर्वशरैष्ठ उपयोग करिया। अहम्‌ था शरीर मै ओर ममत्ता थी अपने बेरे 
मे । उसने दौर्नो को दौ स्थानों मेँ लगा दिब्ा। अपनी अहंता को तो- 
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रामचरन दृट्‌ प्रीति करि वाति कीन्ह त्तनुं त्याग । 
सुमन माल निषि कट ते गिरत न जान नाग ।। ४१० 
बालि नै देदयाभिमान से मुक्त हौकर अपने प्राणो की माला भगवान 
के चरणों मँ चदा दी। तव हमारे प्रभु ब्तिकेप्रेम्मेरेते वधे कि 
आगे चलकर आप देंगे किं उस्ने अंगद कौ अपनै पास बुला लिया 
ओर वोतते, प्रभो, मेरी अहंता आपके चरणो मे रहे । ओर अंगद करा हाथ 
प्रभु कं हाथ मेँ देकर बोले, यह मेरी ममता रहे आपके कर्‌-कमर्लो मँ । 
बालि ने कितनी सुन्दर बात कटी 
यह तनय मम सम विनय वल कल्यानप्रद प्रभं तीनिए । ४१०४. 
मरते समय वह कह सकता धा, अच्छा, महाराज! इतना ध्यान 
रखिएगा कि मैरे सिंहासन पर मेर वैरे कौ ही वैठइएगा। लेकिन वालि 
ने य वित्कुल नहीं कहा । उस्ने कहा किं महाराज! इसकौ भँ इसलिए 
न्हीदे रहार कि आप इसे राज्य दं। तब क्योँदे रहे ह्यो? इसे ञाप 
अपना दास बना लीजिप, यही मेरी सवते बड़ी कामना टै- 
यह तनय मम स्प विनय बन्न कल्यानप्रद प्रभु लीजिरए। 
गहि र्बोह सुर नर नाह आपन दासं अंगद कीनिप्‌।। 
(४८६८) 
इस प्रकार बालि ने क्षण भर मं ही अहता जौर ममता को त्यागकर 
पेसी ऊँची छरलगि लगाई कि ज्ञान ओरं भक्ति की दृष्टि सं वह तत्काल 
बही ऊंचाई पर पर्व गया । अत्तः प्रभु जव सुचैल शैल पर्‌ विश्राम करने 
लगे, तौ दो लोगों को अपने सिरहाने बैठाया जीर दो कौ चरणों मेँ। 
सुग्रीव की गोद मेँप्रभुका सिर दै, विभीषण कान के पास बैठे है 
प्रभु का एक चरण अंगद की गौद में है जौर दूसरा हनुमानजी की गोद 


खड्‌ भागी अगद हनुमाना। 
चरन कमल्ञ चापतत विधि नाना । । ६८१०७ 
किसी ने पृष्ठा, प्रभो! यह जो चैठने क्रा क्रम है, इमे भीतो 
कोद उदेश्य होगा? भगवान बौले, मैने पदँ का वैटवार कर दिवा दै। 
कैसे? बोले, एक जो लंका करा राजपद था, चह विभीषण करौ दे दिया। 
दूसरा जो किष्किन्धा का राज्य था, वेह सुग्रीव कौ दे दिया, पर्‌ यै अंगद 
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ओर हनुमान तो मेरा टी पद चाहते ह, अतः इन्हे अपना दही पद दे 
दिया दै, क्योकि उन्हे अन्य किसी पद की अभिलाषा नहीं है। इस 
प्रकार बालि का चरित्र अहंता जौर ममता से मुक्त है, वह अंगद को 
समर्पित कर्‌ चुका है, जिसकी बौँह भगवान ने प्रकड ली ड भगवान 
उत्त बालि कौ कभी नहीं भूल पाते है ओर जव भरी अंगद को सम्बोधित 
करते है, तो "बालितनय' कहकर्‌ करते ह । ओर वालि के पुत्र होने 
कं नाते वे भी अहंता ब ममता से मुक्त है। = 


<> 
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|| श्री रामः शरणं मम ।। 


ततीय 





पिले दो दिनौँ तरै आपके समक्ष अंगद चरित्र कं माध्यम से गौस्वामीनी 
की दृष्टि ओर उसमे साधक कै जीवन मेँ क्या प्रेरक सूत्र दै, उनको 
सुस्पष्ट करने की चेष्टा की जा रही थी। अंगद बालि का पुत्र दै, परर 
बालि की अपेक्षा अंगद गै एक विशेषता है । बालि जीवनभरं स्वयं को 
अभिमान से मुक्त नहीं कर्‌ सका। बल्कि यों कह सकते है कि बालि 
रसे सद्गुण-सम्पन्न व्यक्ति का सवस वडा दोष उसका अभिमान था। 
बालि अपने जीवन के अन्तिम क्षणो मँ उस्र अभिमान का पत्याग करने 
मँ समर्थं होता है। वह अपने अहंकार को भगवान कँ चरणों मे अर्पित 
कर देता दै ओर्‌ ममता के केन्द्र अपने पुत्र को भगवान कं सामने 
उपस्थित करता &। अंगद की प्रशंसा करते हुए वालि नै सबसे पहले 
यही कहा, प्रभो! मेरा यह पुत्र बड़ा "विनयी" तथा "वलवान' है- 

यह तनय मम सम विनय बलं कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । ५८१० 

'विनयी' तथा "चलवान' इन दोनों शब्दं कं प्रयोग करनै म॑ बालि 
का तात्पर्य यह था कि करई लोग बडे विनप्र तो होते है, पर वे स्वयं 
निर्बल होते दै। अतः संसार मेँ प्रायः निर्बल मे ही विनम्रता देखी जाती 
है ओर दूसरी ओर जौ बलवान होते है उन्म बहुधा अपने बल का 
गर्व डै। बल ओर विनय का सामंजस्य वड़ा ही दुर्तभ है। पर बालि 
ने अंगद की जो समीक्षा प्रस्तुत की, उसमें यही कहा किं महाराज! 
यह विनयी भी है ओर बलवान भी। 

अगद के चरित्र में जो विनप्रता दै, इसका क्या अभिप्राय है? 
बालि सर्वश्रेष्ठ पुण्य का प्रतीक है, क्योकि इन्द्र का पद सर्वश्रष्ठ पुण्यात्मा 
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को प्राप्त होता है। पर उस्र पुण्य के साथ अभिमान जुड़ा हआ डे। 
बलि कं पुत्र होने कं नाते अंगद मेँ बालि का चह पुण्य का अंश तो 
ह, पर उपस्का पुण्याभिमान पूरी तौर सै मिट चुका है। एसी स्थिति 
म यह कह सकते हैँ कि अंगद वालि कँ पुण्य का परिशुद्ध रूप &, 
क्योकि उतम अभिमान का मैल नहीं है ओौर पुण्य के परिणामस्वरूप 
विनम्रता का गुण भी अंगद मेँ विद्यमान है। इसीलिए चालि क देहत्याग 
कं वाद भगवान श्रीराम लक्ष्षणजी को आदेश देते ई कि वे किष्किन्धा 
जाकर सुग्रीव का राजतिलक करे ओर अंगद को युवराज काः पद वै 
राजु गीन्ह सुग्रीव कर्द अंगद कहं युवराज । ४११ 

ओर इतना ही नही, बाद भँ जव वे सुग्रीव को आदेश देते है 
कि तुम किष्किन्धा का राज्य चलाओ, तौ वै यह कहना नहीं भूलते 
कि ध्यान रहे कि किष्किन्धा का रान्य तुह अकेले नहीं, अंगद को 
साथ लेकर उसकी सहमति से चलाना है- 

अंगद सहित करट तुम्ह राजू । ४११८६ 

अब यदि साधारण परम्परा की दृष्टि से दें, तो भगवान श्री 
राघवेन्द्र दारा सुग्रीव को राज्य देना ओर अंगद को युवराज बनाना 
उपयुक्त नहीं लगता, क्योकि प्राचीन परम्परा के अनुसार त्तो राज्य 
आनुवांशिक परम्पर से प्राप्त होत्रा था। सी परिस्थिति मँ नव कोई 
सिंहासन पर बैठता था, तो उसका पुत्र ही युवराज के पद पर अभिषिक्त 
क्रिया जाता था। यल पर्‌ भग्रवान उसे एकं दूसरे ही रूप मेँ प्रस्तुते 
करते ह। वै राज्य पद तो सुग्रीव कौ देते है पर राज्य की परय्परा 
कौ सुग्रीव के वंश से न जोड़कर बालि के पुत्र अंगद को युवराज बनाने 
की जाज्ञा देते है। 

भगवान श्रीराम का यह कार्य कई सन्दर्भ मेँ वड़ा महत्वपूर्णं है। 
यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार कर, तो भगवान का अधिप्राय यह 
दै कि सुग्रीव सूर्य कं पुत्र है। सूर्य प्रकाश्च है, विचार ड, ज्ञान है ओर 
बालि इन्द्र का अंश 8, वह पुण्य तथा सत्कर्म का प्रतीक डै। वालि 
म अभिमान धा, परन्तु अंगद पेते सत्कर्म ओर पुण्य के प्रतीक डँ, जिनमें 
अभिमान कौ वृत्ति नहीं है । भगवान जो इन दोनो के साथ रहना चाहिए 
इसका आध्यालिक तात्पर्य यह है कि ज्ञान एवं सक्कर्म एक-दूसरे के 
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विरोधी नही, अपितु पूरक है बहुधा समाज मेँ एक बड़ा विचित्र विरोधाभास 
दिखाई देता है, जो व्यक्ति अधिक कर्मपरायण होते £, वै प्रायः विचार 
को अनुपयोगी मानकर उससे भागते द ओरं कुं लीग पसे होते है 
जो विचार बहुत करते है, उनको कर्म के प्रत्ति उनकी हेय दृष्ट हत्ती 
है या कर्म मे उनकी वृत्ति नहीं हौती। 

परन्तु विचार कं दारा यदि कर्म की उपेक्षा हौ या कर्म का परिणाम 
विचार की उपेक्षा हो, तो ये दोनों ही व्यक्त्ति ओरं समाज कं जीवनं 
मं अधूरे सत्य कं परिचायक है। इसके पीष्ठे एक रहस्य & ओरं रामायण 
तथा महाभारत में भी इस सत्य की ओर ध्यान दिलाया गया है। 
महाभारत मं कर्णं ओर अर्जुन दोनो सगे भाई है, पर वदँ रामायण सै 
ठीक उल्टा है। महाभारत मेँ कर्ण सूर्य कं पुत्र र ओर अर्जुन इन्द्र के। 
वर्ह दौनी भादर्यो का जन्म एक ही माता कं गर्भ से हृआ। दौनों सगे 
भाई य, अतेः दोनो यँ वनिष्ठ प्रेम होना चाहिए था। रामायण मेँ भी 
बालि ओर सुग्रीव दोनों सगे भाई है, अतः उनमें परस्पर परेम होना 
चाहिए था, परन्तु महाभारत मेँ समस्या यद आती है कि अर्जुन ओर 
कर्णं मँ टकराहट है ओर रामायण मेँ भी यद्यपि बालि ओर सुग्रीव प्रारम्भ 
मे तौ जड हए थे, परन्तु आगे चलकर उनमें भी भेद उत्पन्न हौ गया, 
शत्रुता पैदा हौ गर्ह। रामायण जौर महाभारत दोनों भँ ये जौ दृष्टा 
है, ये जीवन कं इसी सत्य को प्रकट करते ह ओर बह समस्या वी 
जटिल है कि कर्म ओर विचार कैसे एक दूसरे कं पुरक हँ । कर्म ओर 
विचार तौ सगे भाई क समान ई, परन्तु जब वे प्रेम कं साथ एक दूस 
क पूरक होकर रह तभी व्यक्ति के जीवन को सच्वै अर्थो मेँ पूर्ण कटय 
जा सकता है। 

समुद्रमन्धन कं सन्दर्भ म जौ रूपक जाया है, उसमे भी इसी वात 
की ओर विशेष सकंत है । वहाँ समुद्र-मन्थन के रूप मँ एक सामंजस्य 
का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। अमृत की आवश्यकता देवता ओर्‌ 
दैत्यो दोनों के अन्तःकरण में विद्यमान है ओर दोनों ही पक्ष अमृतत्व 
प्राप्ति के लिए पुरुषार्थं करते दिखाई देते रै । पर अन्तर यही है किं 
देवता निस अमृत को भगवान की सहायत्ता ओरं सत्कर्म के मार्गं सै 
पाने चाहते है, वहीं पर राक्षसो कं समक्ष मार्गं की समस्या कौ लैकरं 
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कोई इन्द नहीं है। उन्दँं तो अमृत चाहिए । चाहे जिस मार्ग सै ओर 
जैसे भी । भगवान ने प्रयासं यह किया किं सद्गुणो के रूप में जा देवता 
दैवे तौ अमर्‌ हौ जाय। जर दुर्गुण रूप राक्षसं कां विनाश्च द्यौ जाय। 
बड़ी सांकेतिक भाषा दै। जब आप छेत मँ बीज डालते ह ओर्‌ वर्षा 
होती है त्तौ बीन अंकरसति हते ह पर जौ बीज आपने घछैत मेँ नीं 
डाला, जो पहले से खेत मेँ पहं हए घास-फूस के बीज है, वे भी 
अंक्रिति होते है ओर वर्षा कं जलं से उन्दँ भी जीवन मिलता है, शक्ति 
पिलत्री है। अब आप चाहँया न चाह, धान करं पौधे कं साथ वे 
घास-फूस क पौधे भी वर्षा कं जल से हरे-भर होकर वंगे ही। यह 
तो स्वाभाविक ही टै। पेसी स्थिति में यह प्रयत्न करना पडता है कि 
वर्षा कं जलल का लाभ छेत मेँ धान कं पौधों को तौ मिले, पर्‌ पास-फूस 
कौ न मिलने पाए। इसको उलर कर याँ करटं किं जीवन मँ प्रयत्न यह 


करना टै कि हमारे जीवन में सद्गुण तो अमर हों जर्ण, पर दुर्गुण न 


अमर हो सकँ। दुर्गणो के भी अमर हौ जाने की बहुत बड़ी आशंका 
है । जिन्दँ हम सदुगुण कहते दै, जैसे निर्भयत्ता, यदि यह निर्भयता देवता 
की वृत्ति मँ उदित हौ, तो चह समाज कं लिए बड़ा हितकर होगा, परन्तु 
देववृत्ति वाले निर्भय हयान रहो, परन्तु दैत्य वृत्तिवाले तो प्रारभ से 
ही निर्भय दिखाई देते ई । इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हौ जाती 
है। करीं किसी गौव म डाका पडता है, तो दस-बीस डाकू आकर अपनी 
निर्भयता कं कारण परै गौव को लूटकर ले जाते रहै; परन्तु गोववाले 
बेचारे भले आदमी रै, उनमें डकरजों जितनी निर्भयता की वृत्ति नहीं 
है, इसलिए लूट लिए जाते है । अत्तः समस्या यह है कि गुण कहीं किसी 
पते व्यक्ति करौ प्राप्त न हौ जाए, जौ उत्का दुरुपयोग करे सौर यह 
आशंका तो बनी ही रहेगी । 

पुराणो मेँ जिनका राक्षसो या दैत्यौ कं रूप मँ वर्णनं किया गया 
टै जर जिन्दै हम खलनायक या दुरगुणःदुर्विचारों कं रूप मेँ देखते रै, 
उनके जीवन मेँ भी अमृत या सद्गुण पक्ष दिखाई देते हैँ । उनकं विषय 
मे कभी-कभी बडे जौर-शौर के साथ इस पक्ष पर बल दिया जाता है। 
किंसीने त्तो गौस्वामीजी पर पसा भी आक्षेप किया कि वै श्रीराम कं 
इतने पक्षपात्री थै किं उन्होने रावण कं महान गुणो का वर्णन ही नहीं 
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किया, उनकी महान्ता का उल्लेख ही नहीं किया। ठीक है, परन्तु 
गोस्वामीजी ही वर्यो, यह पक्षपात्त तौ भगवान विष्णु से शुरू हौ गया। 
वै यह तो कह देते है किं देवता ओर दैत्य मिलकर अमतत मन्थन कर, 
पर्‌ प्रयत यही करते दै किं अमर्‌ दैवता ही हँ, दैत्य अमर न हौ सकं। 
अव यह भगवान का पक्षपात्त है या नहीं? लौकहित कं लिए इस प्रकार 
करा पक्षपात आवश्यक हैया नहीं? यों तो नारद जव रुष्ट हए, तो 
उन्होनि भगवान पर यही आक्षेप किया किः तुम्डारे जैसा विचित्र र्वटवारा 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं हौगा। जव परिश्रम देवता ओर दैत्य नै 
समान रूप से मिलकर किया &, तौ पुरस्कार का रवैटवारा भी तो बराबरी 
का ही हौना चाहिए या नही? फिर तुमने पसा पक्षपात कैसे कर दिया? 

वैसे यदि साधारण दृष्टि से देख तो नारद की वात टीक लगती 
है, पर वस्तुतः नारद बड़ी विचित्र-सी वात कहते है- 

असुर सुरा विष संकरहिं आपु रमा मनि चारु । १८१३६ 

प्रवरौ पहल तौ उन्दने असुरौ का पक्ष लिवां ओर्‌ वह कह दिया, 
“"वेचारे दैत्यो नै अमृत्त के लिए कितना प्रयत किया था, समुद्र-मन्थन 
के लिए कितना पर्रम किया धा, पर तुमने उनको शराब पिला दी। 
भगवान ने नारद की यह बातत सुनी तौ उनकं हौठो पर मुस्कुराहर आ 
गई, चौले, ““चलो, अव त्तम भी असुरौ का समर्थन करने लगे, तुषं 
लगा कि मैने असुरो के साथ अन्याय किया। चलौ भाई, तुम्हारी दृष्ट 
आन बदलती हई दै। नारद ने कहा, “असुर कं साथ ही नही, अपने 
प्रियजनों कं साथ भी तुमने इत्तना वडा अन्याय किया है, क्योकि समुद्र 
से जव विष निकला तो उसे तमने शंकर्जी को पिला दिया, पर्‌ जव 
लक्ष्मीजी प्रकट हई ओर कौस्तुभमणि निकली ।'' फिर यह भी कह दिया 
जौर तुम स्वयं भी कई निःस्वार्थी नहीं हो, क्योकि लक्ष्मी जी आई, 
तो उनको तुमने स्वयं अपने लिषएु स्वीकार कर लिया; कौस्तुभमणि निकला, 
तौ उपै अपने गते मेँ पहन लिया। इससे सिद्ध हता टै कि तुम पोर 
स्वार्थी तथा पक्षपाती हो ओर अपने प्रिय-से-प्रिय व्यक्ति कं भी हितैषी 
नहीं हो 

अव इस दृष्टि सै तौ लगता है किं बात विल्करुल टीक है, पर 
इसके अन्तरंग तत्व पर विचारं कर, तो लगेगा किं इसका तात्पर्यं 
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विल्करुल ही भिन्न है जौर वही जीवन का सत्य भी है। क्या जीवन 
पे समान परिश्रम करने पर भी प्रत्येक व्यवित्त कौ एक दही स्थिति प्राप्त 
हौती दै? मनःस्थिति की दृष्टि सै प्रत्येक व्यविति एक ही जैसा कर्म 
कः तौ क्या उन्हं एक तैसा ही फल मिलता है? एक विद्यालय मँ 
अनैक विद्यार्थी पदटृते हँ । वै नित्य नियमित खूप से हर कक्षा मे उपस्थित 
रहते है, तो क्या कक्षा मेँ पद्मई कं आधार पर प्रत्येकं वियार्थी की 
स्थिति एक जैसी हौमी? नहीं होगी । एक ही कक्षा मँ परट्नेवाले विद्याथीं 
चिद्या का परिणाम भिन्न-भिन रूपौ मेँ प्राप्त करेगे। कोई उतनी ही 
शिक्षा पाकर उच्च-सै-ठच्च पद पर्‌ पर्हंच जाता है ओर कोई व्यवित्त 
बिल्कुल नीचै री टह जत्रा है। अभिप्राय यह कि केवल समान श्रम 
का नही, वल्क वस्तुतः पात्रता का महत्त्व है। श्रम के साथ-साथ 
पा्नत्ता का भी सन्दर्भ जुड़ा हआ ३। 

भगवान का तात्पर्य यह था कि जिसे अगरृत्त प्राप्त नहीं होना 
चाहिए उसको यदि अमरता मिल जाव तो यह न ततौ समाज क लिण 
हितकर होगा ओर्‌ न उसके लिए ही। तव क्या किया जाय? यह वात 
वड़ी ध्यान देने योग्य है। यदि रैत्य अमर हौ जाए, तो क्या उससे 
उसका कल्याण होगा? रामायण में तौ रवण क्रं बार मे आपको वही 
सूत्र मिलेगा । विभीषण नै जकर भगवान रम को सूचना दी किं महाराज 
रावण एक यज्ञ कर्‌ रहा दे । भगवान वोले-यह त्तौ वही शुम सुचना 
हे। यज्ञ कौ ध्वंस करनेवाला यज्ञ कर रहा है, तो इससे अच्छी बात 
ओर्‌ क्या हयगी? विभीषण नै कहा- पर्‌ महाराज! इस यज्ञ का फल 
क्या होगा? क्या होगाः बोले किं रावण अमर हो जाएगा। अव यह 
अमर्‌ हौ जाना अच्छी वात है या बुरी? भगवान शम नै पृष्ठा करि तुमह 
क्या लगत्ता है? तो विभीषण दारा रावण के लिए प्रयोग किया गया 
शब्द बड़ा ही सार्थक था। उन्टौने कहा किं इसन यज्ञ के सिद्ध हो जानै 
पर वह अभागा मगा नही 

नाथ करड रावन एक जागा। 
सिद्ध भरं नर्हिं मरिहि अभागा।। ६८८४२ 

यदि चह अमर्‌ हयौ जाता है तव तौ उसे भाग्यशाली कहना चाहिप, 

पर वे कहते हँ कि महाराज, वह अभागा नहीं मगा । उसका अर्थं क्या 
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हआ करं अमर होकर वह सबको मारेगा । एक व्यक्ति यदि अमर होकर 
लाछ्लौ लोगों कौ कष्ट दै, उन्दँ मारे, तौ इस अमरता मेँ किंसका कल्याण 
है? किसी का नहीं। उस संकंत यह था कि रावण कै मरने में ठसक 
स्वयं का भी कल्याण है ओर समाज क्रा भी। क्यो? इसलिए किं रावण 
मरेगा, तो भै जानता हू आप उसे मुक्ति अवश्य देगे। इसमें रावण का 
भी कल्याण है ओर्‌ रवण जैसे व्यक्त्ति मर जाए, तो लोग भी संकरट 
से मक्त हौ जार्पगे। कुछ लोग पैसे भी होते है, जिनकी अमरता समाजं 
के लिए ओर्‌ स्वयं ठसक लिए बड़ी दुःखदायी होती है। उनकी मृत्यु 
स्वयं उनकं ओर समाजं कै लिए भी कल्याणकारी ६। 

वस्तुतः भगवान द्वारा अमृत-वित्तरण करते समय जी पक्षपात दिखाई 
देता दै, चह कंचल बदिरंग दृष्टि से दिखाई देनैवाली विषमता दै । समान 
खूप से वित्तरण कर्‌ दिया जाए, यह सूत्र तौ बड़ा आकर्षक प्रत्रीत्त हौता 
है, प्ररन्तु बिना परिणाम का विचार किये, यदि समान वितरण किया 
जाप, तो वह समान वितरण कल्याणकारी नहीं होगा। अतः भगवान 
विष्णु के वित्तरण मेँ जो पक्षपात दिखाई देता है, चह केवल स्थूल दृष्टि 
से दिख्वाईं देता है, अन्तरंग दृष्टि से नहीं। उसमे संकेत क्या था? 
भगवान नारदजी पर्‌ हँसते हए बौ, “नारद, तुम कहते हौ किं ने 
शंकरजी को जहर पिला दिया, लेकिन जिनको मैने जहर पिलाया, उन्हनि 
तो मुढौ कभी उलाहना नहीं दी ओर तुम उनका पक् लेकर उलाहना 
दे रहे हो। विचार करकं देखो, असुरौ का ओर समाज का भी कल्याण 
ती उनकी मृत्यु मे ही ह। इसलिए असुरौ कौ अयृत्त नहीं मिलना चाहिए 
ओर शंकरजी कौ विष इसलिए मिलना चाहिए कि विष कौ विष तव 
कहते है, जव वह व्यक्ति कौ मार दे, पर इस विषपान करं द्वारा तौ 
शंकरजी की महिमा ओर भी प्रकर हौ गई कि संसार के अन्य देवता 
तौ अमृत पीकर अमर हए मगर शंकरजी नै तो विष कौ भी जमृत 
बना लिया, चे तौ विष पीकर अमर हौ गयं। इस प्रकार सै शंकरमीं 
ने तो अपनी एसी महिमा, पेमा दिव्यरूप प्रकर किया कि अमृत मेँ 
ही अमृतत्व नहीं है, विष मेँ भी अमृतत्व छिपा हुमा है 

कालकूट फल दीन्ह अमी को। ११द्‌८घ८ 
यह एक बड़ा विलक्षण सत्य है ओौर यह सर्वो्करष्ट दृष्टि भगवान 
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शिव की है। यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है किं विष घातक है ओर 
अमृत कल्याणकारी, पर विष भी अमृत्त के खूप मे परिणत हौ सकता 
हि, इस सत्य को अददैततत्त्व कं परमाचार्यं भगवान शिव नै अपने चरसि 
के दारा प्रकट करकं दिल्वाया। 

सी स्थिति में समुद्र-मन्धन की प्रक्रिया कंवल इतिहास का ही 
नही, त्किं समाज का भी शाश्वत स्त्य है। समाज मेँ जव निरन्तर 
इस प्रकार से मन्थन ओर वितरण हौगा, तभी समाज का कल्याण 
होगा। इस प्रकारं समाज मेँ कुछ लोग विष पीने वातै रगे ओर कुछ 
अमृत पीने वाले । 

वाह्य दृष्टि से देखने पर लक्ष्मी के सन्दर्भ मेँ भगवान बडे स्वार्थी 
दिाई दे रहै रह, क्योकि उन्होने लक्ष्मी कौ स्वयं ले तिया, पर आप 
श्रीमद्भागवत पद्विए. जब लक्ष्मीजी निकली तो सारे देवता उन्हीं की 
ओर देखने लगे। लक्ष्मीजी की सचिर्योँ नै कहा क्रि आप जिनं चाह, 
वरमाला पहनाकर उनका वरण कर । लक्ष्मीजी नै देखा किं प्रत्येकं दैवता 
मँ कुछ गुणदैत्तौ कुछ दोष भी है, पर्‌ जब्र उन्होने भगवान नारायण 
कौ देखा करि वै तौ सर्वगुणसम्पनन है। उनमें कौर दोष है ही नहीं। 
सियो ने पृष्ठा कि क्या इनमें भी कोई दोष है? बोली, नर्ही, पर इनक 
प्रति मेरे मन में एक उलाहना अवश्य है। क्या? बोली, “सरे देवता 
मेरी ओर देख रहे है, मुच्च पाने को लालायित है, पर ये ही अकेले 
पसे हं, जिनकी दृष्टि मेरी ओर नही है। मतो सोचती हं कि इन्हीं 
कं गले मँ वरमाला डाल द|" बही सांकंतिक भाषा है। यर्हौ अभिप्राय 
यह है किं जो लक्ष्मीजी को चाहनैवाे है उन्हें यदि वै पिर्लँगी, तब 
तौ वे उसे संचित करकं रखने की दही चैष्टा करेगे, पर्‌ जिनके जीवन 
मेँ लक्मी कं प्रति आसक्ति नहीं हे, उन्हं जब वे मिलेगी, तौ उससे 
लोक-कल्याण होगा । 

संसार मे महानतम विष कँ तुल्य घटनां होती दै, समस्यार्पं आती 
है, उनको पचा लैनैवाले, उसको आत्मसात्‌ कर लेनेवाले भगवान शिव 
करं समान महयन तत्वज्ञ ओर दूसरी ओर भगवान विष्णु जैसे महान 
निरपेक्ष चस्ि भी हेते है। 

भगवान विष्णु कं साथ कौस्तुभमणि की भी कथा जुडी हई है। 
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उसका भी रहस्य समज्ञ लेने योग्य है। अन्य किसी मणि कौ धामे मेँ 
पिरौने के वाद ही एसे धारण किया जाता है। जर यह कौस्तुभमणि, 
जिसे भगवान अपने गले में धारण किए हए ईँ, वह किंस धागे मँ पिरोई 
रई £, सोने के धागे मेंकिर्चौदी के धागेमेंकि सूत कं धागे र्मे 
पुराणों मेँ ठसका वड़ा अनोखा वर्णनं किया गया है। वरटा संकेत यह 
है कि कौस्तुभमणि विना किसी धागे के, विना किसी सूत्र के, भगवान 
के गलै सै लग जाती दै। यह बहा सार्थक संकेत है। जब हम किती 
मणि कौ धागे मेँ पिरोकर धारण करते है, तौ उस्म छिद्र करना पडता 
है, पर कौस्त॒भमणि निश्छिद्र है ओौर विना किसी प्रयलं कं इस्का भगवान 
के हदय की ओर आकर्षण है। नब परशुरामजी की भगवान श्रीराम 
सै वार्ता हर्द ओर उन्हँं सन्देह हुआ कि राम ईश्वर ह या मनुष्य । उन्होने 
श्रीराम से एक प्रस्ताव किया। उनकं कन्धै पर धनुष धा। उसे कन्ध 
सै उतारकर वे बोले किं राम! यदि तुम इस धनुष कौ छीचकर्‌ चद 
दोगे, तो भै समह लगा कि भगवान का अवततार हौ गया ओर मैरे 
कार्यकाल की सीमा अव समाप्त हौ गई- 

राम रमापति कर धनु तेषू । चचह मिटै मोर सदेहू । । १८२८३८७ 

बडी सराकेतिकं भाषा दै। परश्चुरामजी को आशा थी कि श्रीराम 
धनुष लगे ओर खीचकर डोरी चटर्णँगे। अन्य रामायणं मँ वह कथा 
भिननन रूपों में भीदै। कहीं यह कथा इस रूपमे भी आयी है कि 
श्रीराम ने परशुराम जी से धनुष ते लिया ओर उसकी डोरी चदट्ाकर्‌, 
उस पर बाण चह्कर्‌ उनसे पृष्ठा किं अब वत्ताइए, इसन बाण क्रा उपयोग 
करटौ करू? तो वहा वर्णन आता है किं परशुरामजी ने कहा कि मेरी 
जौ लौकान्तर करी गति है, उसी को इस बाण से अवरुद्ध कर दीजिए । 

हस प्रकार भगवान राम ओर परशुराम जी कँ संवाद का वर्णन 
करिया गया है, पर '्मानस' मेँ जो वर्णन है, वह तौ बहा अना है। 
उसमे जो समग्रता है, वह अन्य संवादं मेँ नहीं है । परशुरामजी भगवान 
से धनुष तेनै कौ कहते है, पर भगवान अपना हाथ नहीं वटाते। फिर 
परशुरामजी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि धनुष स्वयं उनकं हाथ सं 
निकल कर्‌ भगवान के हाथ मेँ चला गया। परशुराम जी को लगा कि 
यह क्या बातत हई? उनकं मन मेँ दोनों के प्रति उलाहना आया, धनुष 
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कं प्रति भी जौर श्रीराम क प्रति भी। घनुष कँ प्रति यह उलाहना आया 
कि इतने दिनों तक मेरे पासन रहे ओर मदे छोडकर भागने के लिप 
इतने वैचैन थै? ओौर श्रीराम क प्रति उलाहना यह कि जब मैने खीचने 
कं लिए कम तो इन्होनि सखीचा क्योँ नहीं? ये ह्यथ बाकर खीचते तो 
ठीक होता, 

जव प्रशुरामजी नै धनुष स पष्ठा-तुम इतने उतावले होकर भाग 
क्यो खड़े हए? धनुष ने कहा कि महाराज! आपने तौ मुद्रे इतने दिनों 
तकं कन्धे प्र्‌ दढोया, अव भागकर वैँ आपका बोञ्च ही तो हल्का कर 
रहा हू। अव मुद्यै दने का भार्‌ आप पर नहीं रह गया। आपके इस 
भार कौ उत्तारनेवाले राम जा गए है। भार उत्तारनै कं लिए श्रीराम करा 
अवतार हआ रै । आपको प्रसनन हौना चाहिए किं अव आपको मेरा 
भार उठाने की आवश्यकता नही है । आप तो इनका परिचय भी जानना 
चाहते थै। इसकं साय-साथ मेरा स्वार्थं भी था। क्या? ““आप वह 
सामनै पड़ा हआ धनुष देख रहे हँ न, चद्नै-बरानै के अरं्जर मेँ वह 
टूटा पड़ा है । क्या आप समञ्तै है किं वैँ भी टूट्कर ही मानता? पहले 
से दी समर्पित हौ जान में कल्याण है। अभिमान सै तनने मेँ निरन्तर 
टूटने की सम्भावना वनी रहती है 1" परन्तु जब परशुरामजी ने भगवान 
श्रीराम से पृष्ठा करि तुमने धनुष को खीचा क्यों नहीं? तौ भगवान बोले 
कि महाराज, संशयी व्यक्ति कं चित्त को प्रयलनपूर्वक शींचना पडता &ै, 
परन्तु आपकं समान पवित्र अन्तःकरण वाते सन्त को बलपूर्वक खीचने 
की आवश्यकता थोड ही है, वह तो स्वयं ही खीचा चला जाता दै। 
पसा भी होता है कि कुछ लोगो का चित्त अपनी ओर खीचने के लिप 
भरगवान को कोर्ट प्रयत्न नहीं करना पडता, वह स्वयं भगवान की ओर 
दविंचकर चला आता है । कौस्त॒भमणि के सन्दर्भ मेँ श्री यही संकेत 
किं प्रभुको न तौ लक्ष्मी की आवश्यकता ह ओर्‌ न कौस्तरभमणि की 
पर यह कौस्तुभमणि भी विना किमसी िद्र के, बिना किसी सूत्र के 
भगवान कं हदय मेँ पर्हुचकर्‌ अपने कौ धन्य मानती ह । भगवान का 
सौन्दर्य तौ अपने आप मं परिपूर्णं हैः परन्तु भगवान कं पास पर्वे 
विना हम अपूर्ण है| इस बोध के कारण यह कौस्तुभमणि ओर लक्ष्मी 
भगवान कं पास है। 
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इसी प्रकार भगवान की प्रेरणा से सारे असुरौ की मृत्यु हो गयी 
तो एक ओर तौ वे मुक्त हो गये ओर दूसरी ओर समाज भी असुरौ 
कं अभिशाप से मुक्त हो गया, पर इसकं अन्तरंग रूप पर्‌ विचार क 
तो समुद्र-मन्धन का रूपक गोस्वामीजी कौ अत्यन्त प्रिय दै, वे कड 
प्रसंगो मे इसका उल्लेख करते हैँ ओर भगवान राम क्रे वन-गमन को 
भी उर्होनि समुदर-मन्थन के रूप मेँ प्रस्तुत किया है। वैद कं अध्ययन 
कौ भी चै समृद्र-मन्थन कं स्प मेँ दी प्रस्तुत करते है। इसका अभिप्राय 
यह है कि जीवन के विविध केनो मँ यह अमृत्त-मन्थन कौ प्रक्रिया 
चलनी चाहिए ओर उस प्रक्रिया मँ भी वही सूत्र है। पहला सूत्र तो 
यह ड करि भगवान नै कहा समुद्र में रत्न है, उसे प्रकट करना है। 
सव कुछ होते हए भी जब तक उसे प्रगट न किया जाए, तब तक 
उसका लाभ क्या है? जैसे पृथ्वी मँ सीना भी षिपा हुजा है, लोहा भी 
ओर कोयला भी, पर जब तक उसे पृथ्वी कं अन्तराल सै बाहर्‌ प्रकट 
नं किया जाए, तब तक उसकं होने भर सै क्या लाभ? भगवान कहते 
है कि समुद्र मेँ सारी वस्तुं छिपी हुई दै, तुम सब मिलकर मन्थन करकं 
उसै प्रकट करो । 
यह मन्थन क्या है? यही कर्मं है । इसका अर्थ है कि व्यकविति अगर 
संसार मेँ प्रयल नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा ओर 
विना प्रयत्न किये ही वह कल्पना करे कि हम जीवन भे अमृतत्व प्राप्त 
कर गै, तो वह सम्भव नहीं है। इसलिए भगवान संकंत करते ई कि 
उस अमृतत्व कौ पाने कं लिए पुरुषार्थं करौ, पर अगला संकेत ओर 
भरी महत्व का है। 
सगुदर-मन्थन कं लिए तीन वस्तुओं कं संयोग की आवश्यकता टै । 
देवताओं नै कटा कि महाराज, मन्थन तौ हम लौग करगे, पर इसरकं 
लिए मधानी किसकी बनेगी ओर मथानी कौ चलाने के लिप्‌ रस्सी 
कौन-सी होगी? तौ भगवान न संकेत दिया क्रि मन्दराचल पर्वत को 
पथानी बनाओ । यह सूत्र बह महत्व का हे। यह मन्दराचल शब्द वना 
करसे $? मन्दर जौर अचल, इन दौ शब्दो को भिलाकर्‌ यह मन्दराचल 
शब्द चना दहै। अचल कां अर्थं टै, जो चलता नहीं , जौ डिगता नहीं 
है। मन्दराचल पर्वत है, वह अचक्त है, अडिग है। पर्वत अचल ओर 
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अडिग हता है, इसलिए पर्वत क्रा एक नाम अचल भी रहै। भगवान 
बड़ी अनोखी बात कहते है । वै कहते हँ कि मन्दराचल पर्वत को मथानी 
बनाओ, इसकं अर्थ पर्‌ ध्यान दीजिए। जव उस पर्वत को मथानी 
बनाया जाएगा तौ वह अचल रहेगा या चलेगा? अब यदि मधानी 
चलेगी नहीं तौ मन्थन कंसे होगा? दही के बर्तन मेँ मथानी डालकर 
आप यदि बैठ जा, तो भले टी आप दस दिन वैठे रे, पर कुछ भी 
नहीं मिलने वाला टहै। उस मथानी को चलाना हौगा। भगवान बडी 
अनोखी वात कहते ह । मन्दर तो है अचल, अव इस जचल मन्दर को 
किस तरह चल बनाना है? यह मन्दर क्या दै? गौस्वामीजी कहते 
है-विचार ही मन्दराचल पर्वत है 
मुदित मथै विचार मयानी । ७११६८१५ 

विचार कं साय वही समस्या जुड़ी हुई रै कि जौँ विचार आता 
दे, वहं पर स्थिरता आ जाती है ओर विचारं जहो स्थिरता के खूप 
मे रहे, तो कई लोग यह कहकर प्रशंसा करते ई कि ये तो अपने विचारं 
पर अदिग है, स्थिर है। पर्‌ याद रचिए, विचारो का अदिग ओर द्थिर 
रहना ही गुण नहीं है, उसे जरा गतिशील भी बनाइएु। यंह जौ विचार 
है, उसको हम कर्म के साय जोडकर्‌ गतिशील कर। अचल को चल 
कैसे बनार्पे? इसकी पद्धति भगवान ने बता दी ह । भगवान का अभिप्राय 
यह था किं आप कर्म कीजिए, कवलत विचार कै कारण कीं आपके 
जीवन मं नडइत्ता न आ जाए । स्थिरता कभी-कभी नहता का रूप ग्रहण 
कर लेती ह। मनुष्य जब विचारक बन जाता दै, तौ कभी-कभी उसमें 
जडता आ जाती है। विचार नड न हौ जाए, इसलिए हमारी सारी 
पौराणिक कथार्णँ हमे सावधान करती ईै। 

पार्वतीजी भगवान शंकर की प्रिया ै। ये परर्वतीजी किसकी पत्री 
हैः किसी राना का*नाम लिया जा सकता था, पर्‌ नहीं, पुराणों मेँ 
यह कहा गया कि वै हिमालय की पत्री टै। इसका तात्पर्य क्या हजा? 
पर्वत को, पत्थर कौ तो संसार मेँ जड माना जाता दै, पर नब यह 
कहा गया कि हिमालय सै पुत्री करा जन्म हृजा तो इसका अभिप्राय 
यह हज किं जडता मेँ भी गुण है, उसकी अचलता ओर अडिगता 
उसका गुण टहै। पर यह ध्यान ररे, यह जडइताजन्य अदिगता नहीं है, 
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क्योकि य्ह पर परम चैतन्यमयी का जन्म हो रहा है, इसलिए इसमें 
मूल तत्व यही है कि यह हिमालय चैतन्य है । पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा 
है। श्रद्धा का जन्म क्व हौगा? जच उसे अडिग आस्था कं साथ ही 
चैतन्यता भी द्यौ। हिमालय यदि जड रै, तौ पत्थर की बैरी का अर्थं 
अलग हे। उस अर्थम भी रत्ने शद्धा से जोड़ दिया गया। जव सप्तर्षि 
पार्वती पर व्यंग्य करने लगे, बोले-आप किससे विवाह करना चाहती 
है? पार्वती नै कहा-शंकरनी को पति कं रूप मँ वरण करना चाहती 
हू- 
चाहिज सदा सिवहि भरतारा । १८७७७ 
तौ सातौ कपि एक साथ मेँ हस पडे-- 
सनत बचन विहसे रिषय गिरिसंभव तव देह । १८७२८ 
ठीक है, प्रत्थर की बेरी, तुम अपनी जडता करा ही तो परिचय दोगी। 
पार्वतीजी ने जडता को दौ अर्था मेँ लिया । उन्मि कहा किं यदि 
आप पत्थर का जडता क रूपमे अर्थते दहै तो भूल मैने नहीं की 
हे, अपितु आप कर रहे दै। भै यह अर्थं नहीं लेती, मेरा अर्थं दूसरा 
डै। ऋषियों न कहा किं क्या पत्थर जड़ नहीं टै? बोलीं कि पत्थर यदि 
जड दै, तौ पत्थर की वैरी क्रौ जौ सरमन्नाने की चेष्या करै, एसे जड 
करट या चेतन? पत्यर भला क्या समञ्जेगा? पत्थर कं सामने खड हकर 
रौज भाषण दिया कर, पत्थर तो ज्यों का त्यों रहेगा। आप यदि मुय 
जड मानते £ तो समह्ानै की चैष्टा न करे, पर यदि मेरी दृष्टि से 
दें तो, सोना भी प्र्‌ मरे ही निकलता है। लेकिन उस सोने की 
विशेषता यही है कि अग्नि मेँ जलने पर भी वह अपने स्वरूप का त्याग 
नहीं करता- 
कनक पुनि पषान तें होई । 
नारे सहज न परिहर सोई । । १८७६६ 
अभिप्राय यह है कि अदडिग आस्थासं ही श्रद्धा का जन्म होता 
दै । कठिन-से-कठिन ओर प्रतिकूल समय मेँ भी उसमें विकृति नहीं आता 
जीर उस अदिग श्रद्धा की सचलता यही है कि वह आन्तरिक रूप से 
ततौ श्रद्धारै दही, पर्‌ बाह्मसूप्र सं भीं चह शिव कौ पाकर धन्य होना 
चाहे । श्रद्धा का यही वास्तविक स्वरूप दै । भगवान शिव भी यदि गरल 
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कौ कंठ मेँ धारण कर्‌ सके तो उसी विश्वास के कारण कर सके जौ 
भगवान विष्णु कं प्रति जडिग है। इस्तका सांकेतिक अर्थं यह है कि 
हमार जीवन में विचार केवल अडिग आस्था मेँ न रहकर्‌ गतियुक्त वने, 
अचल से सचल बने ओर तीसरी वही आवश्यक वस्तु ओर्‌ जड गयी। 
कोन-सी? 

जव मन्थन करेगे, तो कर्म हीगा। जब मन्दराचल कौ चलाया 
जाएगा, तौ वह विचार का प्रयोग हुजा। अब ईश्वरं की आवश्यकता 
है या नरः बही मधुर बात आयी। प्रश्न उठा, प्रभो, आपने मथानी 
इतनी वटी वना दी, परन्तु मथानी कं साथ यह स्रमस्या है कि वह 
इत्तनी भारी न हौ करि वर्तन ही टूट जाए। यदि आप कीं मटक में 
उससे भी अधिक वजन की मथधानी डाल दे तौ धड़ा ही टूट जाएगा। 
तौ जव इतना बड़ा प्रहाट मन्दराचल समुद्र मँ डला जाएगा, तौ वह 
टिकेगा क तौ भगवान नै कहा, यह कार्यं मुञ्ज पर छोड दौ। तव 
भगवान कष्टुजा बन गयै जौर उस मथानी कौ अपनी पीठं पर लै लिया । 
कितना साकंतिक अभिप्राय है। क्या? यह किं ईश्वर जौ हमारे समस्त 
कर्म ओर विचार का आधार है, वह प्रत्यक्ष धत ही न हौ, परं अन्तराल 
मे आधार वही है, कर्म ओर्‌ विचार का आधार ईश्वर होना चा्िए । 
विचार्‌ गतिचुक्त हौ जरं उसकं साथ-साथ प्रयत ओर क्र्म भी द्य, 
तौ इस प्रक्रिया सं जमृतत्व की प्राप्ति होगी। 

यह है समुद्र-मन्थन का तात्पयं । रामायण ओर महाभारत मे, या 
फिर आप गीता के उपदशं कौ पँ, चैष्या सर्वि यही की गयी कविं 
कीं विचार व्यक्ति कौ निच्कियनवनादै था कर्म की आसक्ति कहीं 
व्यक्ति कौ विचारशुन्य न बना दे। 

अर्जुन के सामने यही समस्या है। अर्जुन जव वहत विचार्‌ करत 
है, उनके मन मेँ जव विचार उमड़ा तौ उसक्रा एक परिणाम आया, उनके 
मन म॑ जाया किं हम युद्ध नडी करगै। एक विचारक कं रूप मे युद्ध 
कं क्या-क्या दष्परिणाम होगे, वह अर्जुन कं मन मं आया ओर इससे 
अजुन कं मन मेँ युद्ध सं विरक्ति हो गयी। भगवान अर्जुन कौ कर्मं 
के लिए प्रित करते है, पर इस कर्म मँ विशेषता यही है किं उस कर्म॑ 
कं साथ भगवान विचार को भी जोड दैत है ओर साथ ही शरणागति 
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का उपदेश देकर्‌ कर्म, भक्ति ओर ज्ञान का सामंजस्य करते हं । गीता 
का तत्व भी यही & जीर “मानसः यें भी इसी ओर सक्त किया गया 
है । दोनों मेँ यही समस्या है। भगवान श्रीकृष्ण चाहत ह किं कर्ण ओर 
अर्जुन साथ रहे, एक-दूसरे के पूरकं बने । इसीलिए आप मह पे 
पट्ते हैँ कि भगवान जब सन्धि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन कं पाप्त गयै 
ओर लौटते समय जव वै बाहर्‌ निकले तौ कर्ण भी उन पूर्हुवाने कं 
लिए बाहर तकं आया । तव भगवान ने कर्णं से प्रस्ताव किया कि कर्ण 
तुम मेरे स्थ मेँ आकर बैठ जाओ! वह सांकेतिक भाषा ₹ै। भगवान 
जौ वातत कहना चाहते थे, वह तौ अकंले में भी बुलाकर कह सकते 
थे, लेकिन भगवान नै कर्ण कौ अपने रथ पर वैखया । यह मानो भविष्य 
की सकितिक तुलना है। भगवान का तात्पयं यह है कि तुम्हारा भाई 
मुद्रे जपने रथ पर वैठाएगा, पर तुम तो मुह्ये अपने रथ पर वैटानेवां 
नहीं हो, तो कमसे-कम मेर ही र्थ पर तुम बैठ जाजओ। अर्जुन तो 
अपनी बागडोर मुञ्चे सपने कं लिए प्रस्तुत है, पर तुमर्म वह धारणा 
नहीं दै, मुह पर तुम्हें वैसा विश्वास नहीं । इस्रलिए भै तुमसे प्रस्ताव 
करता ह करि तुम जज, अपने आपको पह्चानौ किं तुम कौन हौः? 
तुम अर्जुन के बडे भाई हो, युधिष्ठिर कं भी बड़ भाई हो, अपने स्वरूप 
कौ पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो, मै तुम्हं विश्वास दिलाता हं 
कि सिंहासन पर तुम वैठोगे, राज्य तुमं करेगे ओर्‌ युधिष्ठिर, अर्जुन 
आदि सभी भाई तुम्हारी सेवा करेगे । व्यवहयर करे अर्थ में तौ लोग करगे 
किं यह भगवान की कूटनीति है या छल-कपयपूर्वक कर्ण कौ दुर्योधन 
से अलग करने की चेष्टा है, पर्‌ आन्तरिक दृष्टि से तौ भगवान कर्ण 
को वही वता रहे टै, जो जीवन का सत्य है। भगवान कां ता्यर्य दै 
कि सूर्य का पुत्र ज्ञान सिंहासन पर वैटे, ज्ञान राज्य करे ओर्‌ धर्म उसकी 
सेवा करे, एजा युधिष्ठिर नहीं, कर्ण हौ । सूर्यं से उत्पन्न होने कं कारण 
कर्णं ज्ञान का प्रतीकं है एवं महाराज युधिष्ठिर धर्म कं प्रतीक है। 
भगवान की मान्यता यह है किं धर्म भरी वन्दनीय ई ओर ज्ञान भी, 
पर दोनो मँ अधिक वन्दनीयता की दृष्टि सै विचार्‌ कर्क दैखा जाप 
तौ ज्ञान अधिक वन्दनीय है। ज्ञान सिंहासन पर बैठे ओर धर्मं उसकी 
सेवा करै । भगवान इसकी ओर कर्णं का ध्यान आकृष्ट करते दै, पर्‌ 
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कर्णं की समस्या वही है जो बहुत बुद्धिमानो की होती है। कर्ण ने 
कहा, महाराज! जौ आप कह रटे है, मँ सव समञ्मता ह। महाभारत 
मतो आतादटै कि कर्ण भगवान कौ न जानै कितने सपने सुना गया। 
कहा, आजकल गै यह सपना देखता ह, वह सपना दैखता दँ ओर कर्ण 
ने जित्तनै सपन सुनाये, वै अपशकुन वाले थे, विनाश ओर मृत्यु का 
संकंत देनैवाले थे। भगवान ने कहा कि तुमने इन सपनों का क्या अर्थ 
लिया? बोले, अर्थं यही लिया करि दुर्योधन का विनाश होगा। परन्तु 
सपना तो मनुष्य को सावधान करने के लिए आता है, पर तुमने इसका 
क्या निष्कर्षं निकाला? बोले कि महाराज, अब चाहे जो भी दहो, पर 
यँ दुर्योधन का साथ नहीं छोड सगा । तो एसा ज्ञान किस काम का 
जो सव जानने-समज्नने के बाद भी यही कहे कि हम तो मोह कं साथ 
ही रगे, सैवा तो अन्धे कं पुत्र की ही करगे, आप चाटै जितना भी 
समज्ञाइप्‌, हम उसका साध नहीं छोड सकते । तवर भगवान यही कहते 
हे, तो फिर मुह्ये तुम्हारा विनाश ही करना पडेगा ओर भगवान नै अन्त 
मे यही किया भी। 

भगवान का अभिप्राय यह है कि जो विचार अभिमानी होकर मोह 
की सेवा करे, उसको मिटा ही देना चादिए। रामायण मेँ मोह को 
अन्धत्व का प्रतीक माना गया है- 

मोह न अंध कीन्ह केहि कंडी । ७६६८७ 

महमभारत मे अन्धे धृतराष्ट्र का बेरा दुर्योधन है ओर कर्णं दुर्योधन 
की सेवा मँ है। इसलिए भगवान कर्ण का विनाश कर देते है उस्र ज्ञान 
ओर विचार कोमिटादैतै ड, जो धर्म का विरोधी है ओर अन्त मं 
धमं कौ ही सिंहासन पर्‌ अभिषिक्त करते हैँ। 

यँ पर्‌ रामायण मेँ भगवान श्रीराघवेन्द्र ने सिंहासन पर सुभ्रीव 
को बिराया जर अंगद को युवराज बनाया। यही तौ पूर्ण सामंनस्य 
है । भगवान कहते है कि सदी पद्धति यह द्यौगी किं सिंह्यसन पर सुग्रीव 
वैठे ओर अंगद युवराज कं रूप मेँ उनके उत्तराधिकारी बने ररहे। यही 
ज्ञान ओर कर्म करा सामंजस्य है। अहंकारी वालि निरहंकारी हौ गया 
ओर अन्त मेँ भगवान मेँ लीन हौ गया। परन्तु अंगद, वै तौ अभिमानरहित 
सत्कर्म कं स्वरूप है । अंगदजी के चरित्र मेँ पुरुषार्थ तो इतना है किं 
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हनुमानजी कं बल के आस-पास यदि किसी का बल दिखाई देता है 
तौ वह अगदजी का ही है। इसकं बावजूद पुर रामायण मं आपको एक 
भी एसा प्रसंग नहीं मिलेगा, जर्हौ अंगद की वाणी में करीं अभिमान 
दिष्वाई दे। उनकी विनप्रता इतनी विलक्षण टै किं आदि से अन्त तक 
निरन्तर वै विजयी बन दहे, पर इस बात का अभिमान उन कभी नदीं 
हआ। वे निरन्तर विनग्न ही रहे । भगवान श्रीराम किष्किन्धा मं नो राज्य 
स्थापित करते है, उसका स्वरूप यही है कि सुग्रीव ओर अंगद कं बीच 
सामंजस्य स्थापित्त होौ। इन दोनों का सामंजस्य बहुत सरल नहीं है। 
अंगद ओर सुग्रीव म॑ कुछ दूरी बनी हई दै। यह एकर बड़ी विचित्र-सी 
वातत है। क्यो? समस्या मनोवैज्ञानिक खूप से यही थी किं भगवान कं 
अदेश से एक तो सिंदासन पर वैठ गया ओौर एक युवराज वन गया, 
पर दोनों के मन म की-न-कहीं संस्कारजन्य दूरी विद्यमान थी। अंगद 
कै मन मँ एक विचित्र प्रकार का विरोधाभास है। उनका एक पक्ष तो 
इतना दन्ज्वल है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है, परर दूसरा 
पक्र यह है किं वै अपने मन की एक ग्रन्थि से पूरी तरह मुक्त नहीं 
हो पाते। वह ग्रन्थि क्या हैः सुग्रीव कौ तौ विचित्न-सा प्रतीत होता 
है कि प्रभु ने अंगद को युवरान बनाना आवश्यक समज्ञा ओर अंगद 
की मन:स्थिति यह है कि श्रीराम कं प्रति अंगद को इत्तना अधिक 
विश्वास है कि कठिन-से-कटिन एवं विपरीत परिस्थिति मेँ भी उनका 
विश्वास न डिगा। इसन रूप्ये तो अंगद की जित्तनी प्रशंसा की जाय, 
वह कम है । अव कल्पना कीजिए, बालि की मृत्यु अंगद के समक्ष हं । 
अंगद ने अपने पिता की मृत्यु कौ देखा ओर श्रीराम ने उत्तके पिता 
का वध किया। एसी स्थिति मँ अंगद के मनमेंतौ श्रीराम क प्रतिं 
सचधिक विदेष या विरोध आ सकता था। वै यह सोच सकते थै किं 
जिन्न मेरे पिता का चध क्रिया, उनसे बट़कर मेरा विरोधी कौन हौ 
सकता है? लेकिन अंगद सचमुच श्रीराम क ईश्वरत्वं कर प्रति पूर्णं 
आस्यावान थे। यदि वे श्रीराम को केवत्त एक राजकुमार मानते होते, 
तौ शायद श्रीराम ही उनकं सबसे अधिक विद्रेष कं पात्र होते ओर 
वै उनसर लडइकर बदला तेने की चेष्टा करते। साहस न हीत्ता तौ भल 
ही चुप रह जाते, पर मन-ही-मन घृणा तो करते ही । आपने ध्यान दिया 
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हौगा कि रामायण मँ अंगद क मन में श्रीराम कं प्रति कभी उलाहना 
भाव नहीं जाया कि न्ने मेरे पिता कौ मार दिया। निर्ममता दोनों 
अर्थो मं होती हे। किसी की प्रशंसा मेँ भी निर्मम कहा जाता टै जौर 
निन्दा मेँ भी। समाचार पत्रों मे तौ आज निर्मम शब्द बडे कठोरं अर्थौ 
मे प्रयोग किया जाता है। अंगद कितने निर्मम है, इसका परिचय रावण 
कीं सभा मेँ मिल्ला। जब वै राजदूत बनाकर रावण की सभा मे भने 
गये, तौ रावण नै पृष्ठा, तुम कौन हो? इस पर अगद नै अपना परिचय 
देते हुए यही कहा किँ बालि कापुत्रर्हू- 
अंगद नाम बालि कर बेटा । ६८२०३ 
ओर इसके साथ ही उन्होने रावण के ऊपर एक व्यंग्य भी किया, 
क्या मेरे पिताजी सै आपकी कभी भैर हुई? 
तासो कबहुँ भई ही भेदा । ६८२०८३ 
रावण भी बोलने कौ कला मँ कम निपुण नहीं था। उसे बड़ा 
आश्चर्य हज, लगा कि राम का राजनैत्तिक ज्ञान ठीक नही है। क्योकि 
जिसकं पिता का वध उन्होने स्वयं किया हौ ओरं जिसका राज्य छीनकर 
दूसरे को दे दिया हौ, एसे व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजने मै कौन-सी 
चुद्धिमानी है? इप्तको तो गै अभी फोड़ लंगा। अंगद कौ फोडने कं लिए 
रावण नै कहा करि बालि से मैरी भ॑र हहं थी, वे मैरे मित्र थै, पर्‌ यह 
वत्ता, हमारे मित्र बालि कशल से तो हं, आजकल वे करौ ह? 
अव कटु कुस बालि कर्है जहरई । ६८२०७ 
रावण कौ ज्ञात दै कि बालि की मृद्यु दो चुकी ६, लेकिन अंगद 
को चार पहचान कं लिए, याद दिलाने कं लिए किं तुम उनकं दूत 
नकर आप्‌ हो, जिन्हनि तुम्हारे पिता का वथ कर दिया है? रावण 
की वात सुनकर तौ अंगद कौ उदासर हौ जाना चादिएु था, पिता की 
याद आने पर्‌ रसे शोक हीना चाहिए धा, पर उर्न्देन तौ शोक हज, 
न वै उदास हए । क्यो नहीं हए? जौ सुहृद व्यवित्त होता है, उसे अपने 
परिवार कं लोगो सं स्वाभाविक ही स्नेह होता है, ममता होती हे । एसी 
स्थिति में जब किसी की याद आ जाती है, तो उसे दुःख होता है, 
चोर-सी लगती है। अगद को चोर ही नही, दुःख भी होना चाहिए 
था, पर अगद तौ रावण की वात्त सुनकर हंसने लगे- 
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विर्हेसि बचन तव अंगद कई । ६८२०७ 
व्या यह हंसने का अवसर है? रावण विष्मित ह्यो गया, यह हस 
करस बातत पर्‌ रहा दै? अंगद बोले, रावण! उनकी कुशलता का समाचार 
मुह्ये पता नही, क्योकि काफी दिनों से मेरी उनसे भेट नहीं हो सकरी 
है, पर अवतो तुम भी वहीं नाने वातै हो, अतः स्वयं उनके गले 
मिलकर कुशलं पृष्ठ लेना- 
दिन दस्र गप बालि पहि जाई। 
बृह कुसलं सखा उर लाई ।। ६८२०८ 
इस प्रकार क्रा वाक्य तौ कोई तिद्ध ही बोल सकता & या अति 
निर्लज्ज, स्वाभिमानरहित व्यक्ति कह सकता है । इसका अर्थ है कि पसे 
अवसर परर ईहसनैवाला व्यक्ति या तो पूर्ण ज्ञान मेँ प्रतिष्ठित है या उसमें 
स्वाभिमान ओर्‌ लज्जा का सर्वधा अभाव है। रावण नै तो यदी अर्थ 
लगाया । उसने कहा कि अरे बन्दर! तुजये देखकर तौ लगता ड कि वालि 
का इसमे बहा दुर्भाग्य ओर क्या हो सकता है कि उसे तुडा तैसा 
निर्लज्न जौर स्वाभिमानरहित पुत्र हुआ। अरे, जिसने तैर पिता का वध 
क्या, तू उसी का समर्थन कर रहय है, अपने पिता पर व्यंग्य कर्‌ रहा 
हे जर मेरी र्हैसी उडारहादहै। तू तो केवल आकृति से ही नदी स्वभाव 
से भी सचमुच बन्दर ही है। बन्दर जैसे मदारी के द्वारा नचाया जाता 
है, वैसेदहीतू भी नाच रहा है। मदारी कह दे, सलाम कर लो तो बन्दर 
सवको सलाम करने लगता ै। तू तो पक्का बन्दर ड, तुडँ स्वाभिमान 
जेरा भी नर्ही, इसलिए पेस्री वात कर रह्म ३ै। 
अंगद नै रावण को जो उत्तर दिया, वह किस बात का परिचायकं 
है? क्या अंगद के हदय मेँ अपने पिता के लिए रंचमात्र भी सम्मान 
नहीं है? अंगद ने इसको स्पष्ट कर दिया । अंगद ने कहा, रावण, तुम 
जिस दृष्टि से इम घटना कौ देष रहे हो, उस दृष्टि सै ओँ नहीं देख 
रहा ह| 
यहा अंगद ने जौ सूत्र दिया, वह बडे महत्व का. हे । उसका 
अभिप्राय यह है कि यह ममता व्यावहारिकं जगत मेँ तो चलती &, 
उपयोगी भी है। यह कटा जा सकता है कि अहंता के स्थान पर ममता 
आ जाने से व्यक्ति समान मेँ बहुत से कर्म करता है। अपने पुत्र कै 
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प्रति, परिवार कँ प्रति ममता है तो व्यक्ति पुरुषार्थं करता दै, प्रयत 
करता ड। ममता उसे कर्म की दिशा में प्रेरित करती है। लेकिन अन्ततौगत्वा 
यही ममता समाज मे अनेक समस्याओं कौ जन्म देती ६ै। अब्र अन्तिम 
स्थिति क्या है कि व्यक्ति अहंता से शरीर से ऊपर उटकर्‌ धौड़ी ममत्ता 
कौ स्वीकार कर ले तो व्यावहारिकं लाभ दै, पर अन्त में ममता सै 
भी ऊपर उठे, यह सबसे कठिन कार्य है । इसी कौ गौस्वामीजी दोहावली 
रामायण मं कहते ईै- 
कै करु ममता राम सों कं ममता परैतु । ७६ 

जब हनुमानजी रावण की सभा मँ गये तो पहले तो रावण नै उन्टं 
मृलयु-दण्ड देना चाहा, पर वाद में विभीषण कं कहने सै कहा, बन्दर 
कौ मारो मत, विभीषण कह रहे हैँ तौ मृत्युदण्ड की जरूरत नही, पर 
इस बन्दर की नाक-कान काटने का आदेश दीजिए; पष्ठ जला देनै की 
चात आपके मन यँ क्यौ आयी? रावण ने का कि चन्दर की ममता 
पठ पर होती है- 

कपि कँ ममता पष्ठ पर। ५८२४ 

इसलिए इसे दुःख देने कं लिए उसकी ममता को ही जला देना 
चाहिए । जब पठ जल जायेगी तव यह अपने प्रभु को ले आयेगा ओर 
तव भै दैखँगा कि इसका स्वामी कितना महान &ै। हनुमानजी ने क्या 
किया? उन्दने अपनी पूंछ वदृाची । कितनी बह्मायी ? लंका कं सारे कपड़ 
ओर तैल-घी से भी उनकी पछ को परी तरह लपेट नहीं जा सका, 
भिगाया नहं जा सक्रा। यह वहे पतै की चात है। ममता जहाँ होगी, 
वँ दो चीने होगी, कपड़ा ओर तेल । यह कपड़ा ६ "आचरण । वस्त, 
ममता आयी तौ पेसी पदी चद, फेसा आवरण चदा कि ममता करनेवाले 
व्यक्ति को फिर कभी सत्य नहीं दिखाई दैता ओर जहाँ पर मत्ता हौगी, 
वँ पर “चिपकनाः अवश्य होगा । जह्य पर अपनत्व होता है, वह पर्‌ 
ये दौ वातत जुट जाती ईै। हनुमानजी दरा पूछ कौ इतना वदरा देने का 
क्या अर्थं ह? यदि ममत्ता ससीम होगी, तो कपडे से लिपटकर दक 
जायेगी ओर तैल मेँ इव जावेमी, लेकिन यदि ममता कौ ममता कं रूप 
मँ रखना दी हो, तौ उसे ईश्वर सै जोड़ देना चाहिये । इसका परिणाम 
क्या होगा? व्यवित्त कँ प्रति ममता सीमित्त होती है ओर्‌ ईश्वर कं प्रति 
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ममता? ई्वर असीम है, अतः उसके प्रति मपता भी असीम ही हीमी 
ओर ममता यदि असीम लन जाय, तो आवरण इसे कने मँ समर्थं नहीं 
है। कोई सांसारिकं राग भी इते भिगोने मेँ समर्थ नदीं है। हनुमानजी 
ने अपनी पढ के द्वारा वस्तुतः रावण को यह दिखा दिया किं रावण, 
तुम यौ तो कह रहे हयौ कि बन्दर की ूठ कौ जलाकर इसे दुखी 
कर दो, पर मेरी ममता तो किसी सीमामेंदै ही नही, वह तौ असीम 
मे है। उसे तुम्हारा कोई कपड़ा, कोई आवरण ठक नही सकता । तुम्ारी 
लंका का सारा ची-तेल उपे भिगो नं सकता । रवण बोला, रीक दहै, जितना 
दका है, एतने कतौ ही जला दो, पर जलाने का फल क्या हृञ?- 
हरि प्रेरित तेहि अवस्रर चकते मरुत उनचास । 
अट्ृहास्न करि ग्ना कपिं चदि ्ाग अकास्न।। ५८२५ 

हनुमानजी नै चार सौ कोस की लंका कौ जला दिया। हनुमानजी 
का अभिप्राय क्या था? बोले कि रावण! मेरी ममता है असीम मे जौर 
तुम्हारी ममता है चार्‌ सौ कोस की लंका मेँ। मेरी लका! मेश तंका!! 
तुम बही तो रट लगाये रहते हो । यह ममता है । देखो, जौ असीम 
पं ममत्ता #, वह तो जलने से बच गयी ओर जौ सस्रीम में ममता 
है, उसका विना अवश्यम्भावी दे। इस सन्दर्भ मँ गौस्वामीजी ने एक 
बडे ही विचित्रे शब्द का प्रयोग किया। लंका मँ जनित्तनै घर है, उनको 
उन्होने मन्दिर लिखा । वैते शब्दकोष मेँ मन्दिर घरं को भी कहते है 
परर गोस्वामीजी पर कं लिए करटकं मन्दिर, कहीं भवन, करीं घर 
लिख देते तो दूसरी वात होती, पर उन्न लंका कं घरों कं लिये कवल 
मन्दिर शब्द करा ही प्रयोगं किया- 

मन्दिर मन्दिर प्रति कर सोधा। देखे नरह तहं अगनित जोधा । 

गय दसानन मन्दिर माही । अति विचित्र कहि जात सो नाही । 

सयन किं देखा कपि तैटी। मन्दिर महु न दीखि वैदेही ।। 

५.८४८५-७ 

भवन क लिये हर बार मन्दिर शब्द का प्रयोग हज है, पर जिसमें 

विभीषणजी रहते है, उसे भवनं कहा - 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । ५८४८८ 
सरे राक्षस रहते है मन्दिर भँ । मन्दिर शब्द रूट्‌ अर्थो मेँ उसे 
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कहते दै, जहाँ देवता रहते ई ओर जह विभीषण रहते है, वह घर्‌ कडा 
गया । पर इतना ही नही, जब हनुमानजी लंका जलाने लगे तौ गोस्वामीजी 
को वही शब्द यादं रहा। हनुमानजी किस्रकौ जला रटे ई? सारे मन्दि 
कौ जला रदे ई, परर विभीषण का घर नहीं जलाया- 
मन्दिर तं मन्दिर चट्‌ धार्ई। ५८२५१ 
एक विभीषन कर्‌ गृह नाही । । ५८२५६ 

इसमे एक बहुत वड़ा व्य्॑य है । मन्दिर मानै जर किसी दैवता 
की पूजा हौ रही ही। वह देवता कौन दै? पूजा या तौ चैतन्य-ततत्च 
की होगी या फिर जिस देवता की पूना लंका मेँ चक्तती दै, वह यदि 
हम लोग अपने जीवन की ओर देख, तौ दिखाई दे जायेमी । हम लोगों 
क मन्दिर का दैवता कीन है? लंका के मन्दिर का दैवत्ता तौ शरीर 
हे ओर उस शरीरदेवता की सेवा-पूना कट्ना लंका का नित्य-निरन्तर 
का कार्यं है। शरीरं की पूजा निस्न मन्दिर्‌ मेँ भोगों कं दारा ह्येती दै 
वही पूजा हम लोग अपने जीवन म नित्य-निरन्तर चौबीस घण्टे करत रहते 
है। यह हम लोगों कं जीवन में चल रहा है। 

दूसरी ओरं लक्ष्मणजी भगवान राम की सेवा किस तरह से कर 
रहे ई? गोस्वामीजी कहते है कि हम लोगों सै अधिक सेवा नहीं कर 
रहे है। कैसे? जसे अज्ञानी व्यक्ति शरीर की पूजा करता है, वैसे ही 
लक्ष्मण जी श्रीराम की सेवा कर रहे दै- 

सेवहिं लखनु सीय रघुवीरहि । 
जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि । । २८१४१८२ 

लका का हर व्यक्ति रातत-दिन देह की ही पूजा मँ लगा है। अव 
हनुमानजी नै सारी लंका कौ जला क्यों दिया? गोस्वामीजी ने जीवन 
कं सत्य को प्रकर कर दिया कि देहन्देवता की आप चाट जीवन भर 
पूजा कीजिए, पर अन्त मँ उसको जलाना दही पडेगा । जलानै को छोडकर 
उस दैवता की अन्तिम परिणति जौर कुछ नहीं टै । इस प्रकार हनुमानजी 
लंका कौ जलाकर जीवन के उस सत्य करो उदुधारित कर देते है। 

इसका सांकेतिक अधिप्राय यह टै किया त्तौ देवता राम हैया 
शरीर । गौस्वामीजी कषत है, या तौ ममत्ता क्रा त्याग करौ या ममत्ता 
श्रीराम से करौ 
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कै करू ममत्ता राम सों कं मत्ता परहेलु। दहा. ७६ 

सी ध्थिति मे अंगद की विशेषता क्या है? अंगद का हाथ परकडकर्‌ 
वालि नै श्रीराम से कहा था करि आप अंगद का हाथ पकड लीनिप्‌। 
यटा पर हम अन्तिम क्षणो मँ बात्ति की चतुराई का परिचय मिलता 
है ओर यह चतुराई परे जीवनभर्‌ अंगद कौ उत्तराधिकार के ख्प में 
पित रही । अंगद को बुलाकर बालि यह भी कह सकता था कि प्रभु 
के चरणों को कसकर्‌ पकड़ लो, पर यह विल्कुलत नहीं कड्या, वल्क 
भगवान सै कटा कि महाराज! आप इसका हाथ प्रकड लीजिए । अंगद 
मं वयो नहीं कहा किं चरण पकड त्तो £ बालि का तात्पर्य यह था, महाराज! 
यदि जीव पकडेगा तो छोड भी सकता रै, परं आप पक्डेगे तो रटने 
का डर्‌ नहीं टै। इसलिए हम अंगद से क्यों कहँ किं यह जापको प्रकटे, 
हम त्री आपस कर्हगे किं आप अंगद को पकड लीजिए- 

गहि र्बोह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीनिप। ४८६८ 

यदि अगद को यह लगता कि बालि मैरे पिता रै, गै उनका पुतन 
द्र मेरा जन्म उनसे हृं है जीर मेरे पित्ता कौ मारने वाला मेरा शत्न 
है, तव तौ कोई आश्चर्य की वात नहीं होत्ती, पर वे सचमुच ही देहाभिमान 
से ऊपर उदै हृए थै, देह की ममता से मुक्त हो चुकं थे। उन्होने वदी 
गम्भीरता कं साथ रावण से कहा कि मेँ समञ्ञ गया, तुम बड राजनीतिज्ञ 
की तरह मुञ्ञे राम से अलग करना चाहते हो, लेकिन ओं तुम्हें उताना 
चाहता ्हकि राम को मैने एक व्यक्ति कीं तरह कभी नहीं देठा- 

सुनु सठ भेद होड मन ताकं। 
श्री रघुबीर हदय नहि जाकं । । ६८२०८१० 

श्रीराम कोई व्यक्ति नहीं £ । वै तो अन्तरात्मा कँ रूप यें सभी प्राणियों 
कं अन्तर मेँ निवासन कसते ईहै। बालि तो केवल मेरे शरीर के पिता थे, 
पर परमपिता श्रीराम तौ समस्त प्राणीमात की अन्तरात्मा है । रावण! श्रीराम 
कं साय मेरा जो भावनात्मक सम्बन्ध है, उतना तौ पिताजी कं साध भी 
नही । तात्पर्य यह कि शरीर का नाता तो एक जन्म क्ता रै, पर ईश्वर 
का नाता तौ शाश्वत्त दै! अतः भ इस दृष्टि से नहीं देता किं इस राम 
नै मेरे पित्ताका वध किया। यदि मेरे पिताका वध हृतौ दुःख मेरे 
पित्ता करौ होना चाहिये था, पर पित्ता कं सामने यह प्रश्न जाया किं वै 
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जीवित रहना चार्हैगँ कि मरना चार्हेगै, तौ उन्न मृत्यु कां चरण किया । 
अबे कल्पना करो किं मृत्यु उनको कितनी सुखदायी लगी हयौमी ? उन 
श्रीराम कं हाथों सं मरना जीवन सै भी अधिक हितकर लगा। रावण, 
तुम मुढौ राम से अलग नहीं कर सकते । 

तात्पर्य यह कि अगद कं मन मेँ श्रीराम के प्रति कभी रचमात्र 
भरी उतलाहना की वातत नहीं आयी, श्रीराम कं ईश्वरत्वं क प्रति उनकी 
आस्था अगाध थी। पर्‌ दूसरी ओर अंगद इस मानसिकता सँ उपने 
कौ ऊपर नहीं उख सकं कि भले ही प्रभ श्रीराम नै उनको अपनी 
शरणागति दी है, पर वै मूलतः स्वार्थ से प्रेरित है, सुग्रीव कां व्यक्तित्व 
अंगद को प्रभावित्त नहीं कर्‌ सका। 

यह बात अगद कं मन मेँ गहराई मं वैर गयी थी । भगवान चाहते 
थे कि उनकं मन की यह ग्रन्थि दूर हौ, अगद ओर्‌ सुग्रीव की दूरी 
मिरे ओर रनम सरामंजस्य स्थापित्त दहौ। बाहर्‌ सेतौ पसा लग रहा 
धा कि वह दूरी मिट रही है, पर भीतर से चै मिल नहीं पाते। इसकं 
पीतं अगद की जो भावना धी, वह प्रकर हई समुद्र कं किनारै। एक 
महीना वीत गया, सीताजी का कुछ भी पता नहीं चला, तब बन्दर 
नै अंगद से कहा, अव तौ हम लोगों की मृत्यु निश्चित है। इस पर 
अंगद ने कटा, अप लोगों की मृत्यु होगी या नहीं, यह तो मँ नहीं 
कह सकता, पर मैरी मृत्यु तौ अवश्य होगी । क्योकि अगर सुग्रीव का 
वश चलता तो वह पिता की मृत्यु कं बाद मुहे भी मार्‌ देता, पर्‌ 
इसलिप नहीं मार पाया, क्योकि 

पित्ता वेधे पर मारत मोही । 
राखा राम निहोर्‌ न ओंही।। ४८२५५ 

चँ पर भी उन्हें श्रीराम मेँ गुण तो दिखाह दे रहा है, पर सुग्रीव 
मँ नहीं । वचानेवाले तो श्रीराम है पर सुग्रीव तौ मन-ही-मन में मुहासे 
विद्ेष रखते ई । वे अवस्षर की तलाश मेँ रहते है करि कब इसे मिटा 
द । यह जो एक संस्कार अगद के मन मेँ सुग्रीव कं व्यवहार्‌ कँ कारण 
बना हुआ है, इससे वे उबर नहीं पाते। उसी कार्य कं लिचे जर्हौ वै 
श्रीराम में गुण देखते है, वरहा उन्हं सुग्रीव मँ दोष दिखाई देता ह। 
भगवान राम यह चाहते थे कि इस ग्रन्थि का निवारण हौ जओौर अन्ततः 
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उन्टने इसका निवारण करिया। वह दोहा आपकौ याद होगा, जौ मैने 
पिले दिन की कथा के प्रारम्भ मै कल्म था- 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ। 
बिदा कीन्हि भगवान तच व्ह प्रकार समुञ्ञाइ।। ७१८ 

भगवान राम जव अंगद कौ अयोध्या सै विदा करनै लगे, तव 
उन्न प्रार्थना की कि वै उन्हं अयोध्या में ही अपनी सेवा मेँ रख तेँ। 
प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नही की ओरं बोले कि तुम किष्किंधा 
जाओ, अवश्य जाओ, यही उचित दै ओर वहा युवराज के रूप मेँ राज्य 
चलाजौ । उत्त समय अंगद की हिचकिचाहर देखकर भगवान कौ लगा 
किं इसकी वह मनोग्रन्थि मिर नहीं रही है कि सुग्रीव मेरे विरोधी हैँ 
ओर उसे मिरटाये विना इन दोनों को पिलाये बिना समग्रता न्ह आयेगी । 
उत्तः भगवान नै अंगद करौ विदा तो क्रिया, पर उसके पहले उन्टौने अपने 
गलै की माला निकालकर अंगद के गलै गै पहना दी- 

निज उर माल यसन मनि बालितनय पहिराह 1 ७१८ ख 

इसका क्या अभिप्राय है? मानौ प्रभु ने कहा कि अंगद, घवराओं 
मत, तुम्हारे मन मे यह जौ ग्रन्थिदै कि सुग्रीव तुम्हें दण्ड देनै के लिये 
मौकं की खोज म रगे, पर विश्वास रखो, तुम्हारे गले भे यदह मैरी माला 
देते ही सुग्रीव को सारी वातं याद आ जार्यैगी । बालि ओर सुग्रीव का 
जब युद्ध हुआ था, तौ तुम्हारे पित्ता कौ चैत्तावनी देने कं लिये मैने सुग्रीव 
को माला पहनाई शी जर आज तुम्हं भी पहना रहा ह । सुग्रीव सै वट़कर 
भला इस मन्ना का चमत्कार कौन जानता है? इसलिए तुम विश्वास रखो, 
यह पसा सूत्र है, जिसके आधार पर सुग्रीव भूल नहीं कर सकते । देह के 
नाते से तुम्हारी दूरी वनी रहेगी, पर मेर नाते जब जव तुम नाता जोड़ोगे 
कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो ओर सुग्रीव भी मेरा प्रिय सखा है, इस नाते 
सं तुम्हारा यह चाचा-भतीने का संस्कार मिटेगा, तुम्हारी आपसी दूरी 
मिरेमी। इसीलिये भगवान चाहते है कि सुग्रीव राज्य कर ओर अंगद 
युवराज प्रद पर्‌ रह । जीवन मेँ पैसा सामंजस्य स्थापित हौ, यरी भगवान 
का देश्य &ै। 


तक 
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|| श्री रापः शरणं षम।। 


चतुर्थ 





अंगद बालि के दारा श्रीराम के करकमलों मेँ अर्पित कर दिये जाते 
है । इसके वाद भगवान श्रीराम सुपम्रीव कौ किष्किंधा का राजपद ओर 
अगद्र कौ युवराज पद देते ह। इसकं साथ ही वे सुग्रीव से यह भी 
कह देते & कि पित्र! तुम अंगद कं साथ एकमत हौकर्‌ किष्किधा का 
राज्य चलाओं ओर यह वातत सदैव स्मरण रखना कि तुम्हँ श्री सीताजी 
का पत्ता लगाना है। 

भगवान की इस वात कौ सुग्रीव नै सही अर्थो मे नहीं लिया। 
उन्हौनै रज्य की व्यवस्था तौ अंगद के हार्थो म सौप दी ओर्‌ यहं 
सोचकर्‌ निश्चिन्त हौ गवे किं यदी भगवान राम का आदेश था ओर 
वह मैने पुरा कर दिया। स्वयं क्या करन लगै? चहुत काल भर्गो से 
वंचित रहे थै, जैसे ही भोग मिले, उन्दी मँ दूब गये। वड़ा विचित्र 
व॑टवारा कर्‌ लिया । अपने लिए भोग ओर अगद कं लिए राज-काज। 
आयु की दृष्टि से अंगद युवक रै, सुग्रीव की अवस्था उनसे बड़ी हे। 
अत्तः चहं विभाजन उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । लेकिन उन्न इसी 
प्रकार का विभाजन किया। स्वयं भोगों मेँ इव गये । उन्होने भगवान 
के दूसरे वाक्य का जो अर्थं लगाया, उसमे भी स्वयं को धोखा देने 
की चेष्टा की। भगवान श्रीराम ने उने यह कहा था कि तुदं श्री 
सीताजी का पतता लगाना है ओर इतना ही नही, उन्न एक महत्त्वपूर्ण 
शब्द जौड दिया- 

सतत हद्यं धट मम कालू । ४११८६ 

सततत शब्द का अभिप्राय यह धा कि तुम क्षणभर कं लिए भी 

इस बात को मत भूलना किं श्री सीताजी का पता लगाना है, यह परम 
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आवकष्यक्त कार्य है। यह जौ सूत्र श्रीराम नै सुग्रीव करौ दिवा, वह सूत्र 
तो संघार में हर व्यवित्त कं लिए 8, क्योकि हमारे आपक्तं जीवन में 
इस प्रकार के प्रश्न आते ई, इस प्रकार कौ समस्या जाती दै। वह 
यह & कि एक ओर तो सांसारिक कार्य ई, व्याव्रहमर्कि स्वार्थं के कार्य 
है ओर दूसरी ओर सत्संग मं भक्ति जौर ज्ञान की महिमा ओरं ईश्वर 
या भवित्त की प्राप्ति कौ जीवन का लक्ष्य बनाया जाता दै। पेसी स्थिति 
यँ व्यवित्त कभी-कभी स्वयं कौ बड़ी उलन मै पाता टै कि कैसे इन 
दोनो का क्रम से नि्बहि किया जाप। या तौ इसका एक अर्थं यह लिया 
जा सकता टै कि प्रहे हम व्यावहारिक जीवन की समस्या को सुला 
लँ ओर उसके बाद परमार्थ की प्राप्ति की चेष्टा करे या दूसरा सूत्र 
यह है कि व्यावहारिकं समस्या मेँ उलञ्लनैे कं वाद तौ व्यक्त्ति परमार्थं 
की दिशा से विरत हो जाता है, अत्तः व्यवहारं की उपेक्षा ककं हें 
जीवन कै चरम लक्ष्य कौ पानै की चेष्या करनी चाहिए। "मानस मं 
इसका जौ उत्तर दिया गया, वह उत्तर एक ही रूप मेँ नहीं दिया गया । 
भिन्न-भिन्न प्रसंगो यं इस प्रश्न कं भिन्न-भिन्न उत्तरं दिए गये ह। 
तात्पर्य यह है किं अलग-अलग प्रकार कं व्यवित्त कं लिए उत्तर भी 
अलग-अलग है। साधारण दृष्टि से दैनै पर्‌ तौ सभी एक जैसे दिखाई 
देते रै, परन्तु मन ओर अन्तःकरण कं संस्कार ओर उसकी बनावर पर 
दृष्टि डँ तो देखेंगे कि उसमे भिन्नता है । पेसी स्थिति मे इसका 
गणित्त कै समान कोई निश्चित नियम नहीं है कि जिसमे यह कहा जा 
सक्ते क्रि हर्‌ व्यवित्ति के जीवन मँ इसी क्रम क्रो स्वीकार करना चाहिप्‌। 
अपितु “इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः अधिकारी भेद से व्यक्ति के 
अन्तःकरण का जैसा निर्माण हज है, उसी के अनुरूप साधना-पद्धति 
स्वीकार करनी चाहिए । कछ व्यवित्ते एसे हयैतै £ किं व्यावहारिक जीवन 
के प्रति उन्दं कोई आकर्षण नहीं होता अ्थाति पेसे व्यविति कं जीवन 
गे पूर्वःपूर्व जन्मों से वैराग्य या उपरामता का उदय हौ गया है । "मानस 
मँ इस ओर संकेत किया गया रै- 
धर्म तं विरति जोग त्ते ग्याना। 
ग्यान मोच्छप्रद वेद वखाना । । ३८१५१ 
पसे भी व्यवित्त होते ईह, जौ व्याचल्लरिकर जीवन सै ऊपर उर जातिं 
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हैँ जौर उनमें वैरास्य व उपरामता की वृत्ति जआ जाती है । जिनके जीवन 
मँ यह वैराग्य व उपरामत्ता कीं वृत्ति आ गवी है, उनकरं लिए यहं जरूरी 
नहीं किं जीवन मेँ व्यवहार कौ स्वीकार क्र, पर्‌ पसं व्यक्ति बहुत विरले 
होते ईहै। अधिक्रांश लौग पे होते ई, जिनकं संस्कार सांसारिकि दते 
है। 

यहा पर यदि तुलना कं रूप में देखें तौ स्पष्ट रूप से तीन पात्र 
सामने आते हैँश्री हनुमानजी, सुग्रीव ओर अगद । अव इन तीन में 
यदि हम हनुमानजी कं चस्ति पर्‌ दृष्टि डाँ तौ उनक्रं जीवन म॑ पार्चिवार्कि 
व्यवहार का कोह चित्र सामने नदीं आता । हनुमानजी बाल-ब्रह्मचारी ईह 
ओर सर्वतोभावैन श्रीराम की सेवा में समर्पितं टै। उन्हौने विवाह करकं 
गार्हस्थ्य जीवन स्वीकार नहीं किया ओर उनकं समक्ष किसी पेते परिस्थिति 
का प्रश्न भी नहीं है। उनकं जीवन का तो एकमात्र ल्य भगव्रान कीं 
सर्वतोभावेन सेवा है । दूसरी ओर सुग्रीव लैसे लोग भी है, जिनकं जीवन 
मँ उपरता नहीं, वल्कि विषयासक्तं दै। एसी स्थिति में “मानस' मं 
यह जौ समन्वयं की पद्धति रै, उसका सर्वश्ैष्ठ परिचय हनुमानजी ओर 
सुग्रीव कं सम्बन्ध म मित्ता है। स्राधारणत्तया जौ व्यक्ति विषयी होता 
है, उसकी मित्रता भी विषयी लोगों से दी होत्री है ओर रसी प्रकार 
जौ व्यक्ति विषयों से उपराम अथात्‌ वैराग्यवान टै, उनकी संगत्ति भी 
चैराग्यवानों सं होती है, पर हनुमानजी ओर सुग्रीव कं चरित्र मं एक 
बड़ी विचित्रता टै कि सम्रीव कं चरित्र में वैराग्य व उपरात्ता तौ नहीं 
है, पर उनकं विश्वास-पा् हनुमानजी जैसे वैराम्यवान रह । यह सुग्रीव 
कं चित्रि का एक विचित्र प्रक्ष है कि विषयी होते हृए भी उनकी श्रद्धा 
ओर्‌ विश्वास की वृत्ति वैराग्यवान कँ प्रति है ओर यही भविष्य मेँ सुग्रीव 
के कल्याण का कारण बनती है। 

दूसरी ओर हैँ हनुमानजी । स्वयं परम वैराग्यवान होकर भी सुग्रीव 
नसे व्यक्त्ति कौ सम्मान या महत्व दैन मेँ उनको रंचमात्र भी दहिचकिचाहर 
नहीं होती । वै सुग्रीव कं पास रहकर निरन्तर प्रसन्न दिखाई देते है । 
यह जौ हनुमानजी ओर सु्रीव की वृत्ति है, इस दृष्टिसे भी बड़ी 
हितकर ई कि भले ही हमारे जीवन मेँ दुर्बलतार्पं हो, पर इसकं वाद 
भी यदि हम एसे लोगो कं पास रहेगे या उनसे मित्रता जौडंगे, जिनमें 
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वही दर्बलता्पँ विद्यमान रै, तो इसकं स्वाभाविक परिणामस्वरूप उप 
दुर्बलता कौ ओर धी अधिक वदट्मवा मिलेगा । पसे व्यक्तियों कं सम्पव 
म हमारी दुर्बलतार्णँ ओर भी बद्ृगी । परन्तु स्वयं मेँ दुर्बलता होते हए 
भी जब हमारी श्रद्धा व आदर का केन्द्र कोई वैराग्यवान महापुरुष होता 
डे, तो मन सै भलै ही वह व्यक्ति रोगी हो, पर बुद्धि सै उसके मन 
मे वैराग्य कं प्रति श्रद्धा दै। 

इसके बाद सुग्रीव कं जीवन मेँ संकेत आता है कि हनुमानजी कं 
हारा सुम्रीव धीरे-धीरे भगवान की दिशा म मोड जाते है। हनुमानजी 
कं जीवन मँ यह उदारता का पक्ष है ओर यह बड़ा व्यावहारिक भी 
है । इसका अर्थ है कि जैसे आपकर परिवार मेँ आपके कई पुत्र हो, करई 
सदस्य हौ, तो क्या आप परिवार कं हर सदस्य से एक री प्रकार कौ 
आशा रखते है? एक नन्दा वालक टै, जो दो-चार साल का है ओर 
एक युवक है, दोनों पुत्र दै। एसी स्थिति में हम एक युवक पुत्र सै 
जो आश्वा रखते है, वह एक नन्दं बालक स नहीं रख सकते । हम यह 
मानकर चलते ह कि युवक का कर्तव्य यही है, पर्‌ नन्हें बालक कों 
तौ कृछठ-न-क्ठ ष्ट देनी ही पडेगी । एसी स्थिति मँ श्री हनुमानजी के 
चरत्रि मे उदारता का पक्ष यही दहै कि वे स्वयं सुग्रीव की कमि से 
परिचित होते हए भी यह जानते है कि सुग्रीव जैसे दुर्बल व्यवित्त की 
आश्रय की जरूरत है, तिरस्कार की नहीं| यदि उनकौ घृणा की दृष्टि 
सै देखकर दूरं भगा द्विया जाए. तब तौ पेसे व्यक्ति कं कल्याण का 
कोर्ट मार्ग एह ही नदीं जाएगा। 

ये जो तीन पात्र आते £, आगे चलकर्‌ किष्किधाकाण्ड मँ इनकी 
भूमिका भिन्न-भिन्न रूपों मे प्रकट होती है । हनुमानजी सुग्रीव को भगवान 
से मिलाते ईै। वदँ हम एक वातत ओर देखते हैँ किं भगवान जव सुग्रीव 
से वार्तालाप काते दै ओर हनुमानजी जौ बाते करते है, तो इन दनां 
मेँ बडी भिन्नता है। जव हनुमानजी से प्रभु का मित्तन हुआ, तव 
भगवान उन्द अनन्य भविति के स्वरूप का उपदेश देते &। हनुमानजी 
कहते है कि प्रभु! मृडो तो पता नहीं कि भवितत व्या &ै। प्रभु कहते 
है किं भव्त्ति तो अनन्य होनी चादिए ओर हनुमान! जो समस्त ब्रह्माण्ड 
को मेरा ही रूप मानकर ओर अपने को सेवक मानकर सबकी सेवा 
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करता दै, वही अनन्य भक्ति है ओर मृञ्े विश्वास है कि तुग्डारे जीवन 
मे वही अनन्य भक्ति विद्यमान £ | 
सो अनन्य जाकं असनि मति न टरड हनुमत । 
मं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत । । ५८३ 
प्रभु जव हनुमानजी से बातें करते है, तव स्तर यह है, पर जव 
वे सुग्रीव से मिलते है, तब उन्हें भक्ति का उपदेश नहीं देते, ज्ञान-विज्ञान 
की भी बात नहीं करते, वे एसी कोई भी आध्यासिक या पारमार्थिक 
बात नही करते, जौ सामान्य धरातल से ऊपर की हौ। बल्कि प्रभु 
सुग्रीव से जौ बात केहते ई, वे हनुमानजी कौ कटी बातो की तुलना 
म वड़ी ह्की-सी लगती है । मानौ बद्री व्यावहारिक वात वताते हृए 
वे कहते है कि सुगरी आज से हम तुम मित्र हो गये। यैं तुर्दं यह 
वताता हूकि भिन्न का धर्म ओर कर्तव्य क्या है? प्रभु नै प्रारम्भ यहीं 
से किया करि सुग्रीव! मित्र को चावि किन तो देने मेँ संकोच करै 
ओर नं लेने मँ 
देत्त लतत मन संक न धरई। 
च्ञ अनुमान सदा हित करई । । 
विपति कराल कर सत्तगुन नैहा। 
श्रुति कह संत भिन्न गुन एडा 1 । ४८६८५-६ 
हनुमानजी से वे लेन-देन की वात्त नहीं क्ते, पर सुग्रीव से लेन-देन 
कौ वात म भी संकोच नहीं करते । इसका क्या तात्पर्य है? हनुमानजी 
तो लने वाले ह नही; बस, देने वाले है, यदि सुग्रीव सै भी यह कह 
दिया जाए कि देना ही भक्ति है, तव तौ सुग्रीव भवित्त से बहुत दूर 
ह जाते । 
यह भी प्रभु का बहा कौतुक है कि वे जिससे मिलते है उससे 
उसी की भाषा र्म, वैसे ही बनकर्‌ बातें करनै लगते है। हनुमानजी से 
प्रभु > नात्ता जोड लिया। प्रभ ने उनसे कहा क्रि भाई! हम दोनों का 
नाता तो शाश्वत है । तुमने स्वीकार किया ही डैकि ब्रह्मर्दं ओर संसार 
जानता है कि तुमं ब्रह्मचारी हो, तौ ब्रह्म जओौर ब्रह्मचारी का सम्बन्ध तो 
शाश्वत है । ब्रह्मचारी शब्द का अर्थं यही है किं जौ निरन्तर ब्रह्ममेँदही 
रमण करटहारै, जो ब्रह्मे ही गतिशील दै, जो ब्रह्ममें ही तदाकार 
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है । भगवान राघवेन्द्र जव हनुमानजी सै नाता जोडते है, तौ ब्रह्म ओर 
ब्रह्मचारी का नाता जोडते है, पर सुग्रीव तो ब्रह्मचारी नहीं है, उनतत प्रभ 
ब्रह्मतत्त्व की वात नहीं कहते । उनसे भगवान विल्करुल व्यावहारिकं बातें 
कहते दै। यदि सुग्रीव कह दँ कि महाराज! हम तो आपसे कंवल ले ही 
सकते &ै दे क्या सक्ते है? तो प्रथु कंग कि नहीं! नहीं !! एसी कोड 
वातत नहीं है। वस्तुतः मै ओरं तुम विल्कुल एक जैसे है। हमारी ओर 
तम्हारी मित्रता बड़ी सार्थक है। देखो, मेरा भी राज्य छिन गया द ओर्‌ 
तुम्हारा भी। तुम्हारी भी पत्नी का अपहरण हज है ओर मेरी प्रती का 
प्री । हम दोनों विल्कल एक नैसे दै । आजो, त॒म हमारी सहायता करौ, 
हम तुम्दारी सहायता करगे । जैस आप किसी छोटे वालक क पदात ६। 
आप बालकं को चह नहीं पाते जिसका आपको ज्ञान है। वालक कर 
उतना ही बताते है, जितना उसमें ग्रहण करने की पात्रता ६ै। आप बालक 
करौ अंगुली पकड़कर चलना तिघातते है । | 

न त्नौ भगवान श्रीराम की राज्य जानै की कोई समस्या थी जर 
न ही तात्तिक दृष्टि से सीताजी से उनका वियोगं ही हुआ है । परन्तु 
यदि इते उस दृष्टि सै न देखकर रेगमंच की दृष्टि से दें तो वियोग 
हज है, पर राघवेन्द्र तौ सर्वशक्तिमान ईश्वर ई, सीताजी को पान कं 
लिए उन सुग्रीव कं सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं दै, पर्‌ भगवान 
यह कहते हँ कि मित्र! हम दोनी एक-दूसरे की सहायता कर्‌ सकत 
है। जीव भी ईश्वर की सहायता कर सकता है ओर ईश्वर भी जीवं 
की, इसकी भूमिका ईश्वर नै प्रस्तुत की। इसका अर्थं यह हुआ कि 
वस्तुतः सुग्रीव जिस कक्षा मेँ है, भगवान उनते उसी स्तर की बात करतें 
है। इसीलिए प्रभु उनसे प्रहला प्रश्न यही करते ह किं सुग्रीव! यहं 
चत्ताओ किं तम वन मेँ क्यों रहते हो?- 

कारन कवन वतन वन मोहि कदु सुग्रीव । ४८५ 

जव सुग्रीवं ने अपनी कथा सुनाई, तो प्रभु की भुजार्ण फड़कं उरीं 
जर वे सुग्रीव को आश्वासन देते है, सुग्रीव तुम निश्चिन्त हौ जाओ, 
मै एक ही बाण से बालि का वध करूमा- 

सुनि सेवक दुख दीनदयाल 1 
फरकि उरी दै भुना विसाला।। ५४८६८१४ 
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सुनु सुग्रीव मारिहकतं बालिदि एकि बान । 
बरह्म तद्र सरनागत गणं न उबरिहिं प्रान।। ४८६ 

सुग्रीव छर्लोग लगाने योग्य भले ही नहीं थे, पर भगवान की बात 
सुनकर ऊची छर्लौग लगाने की वृत्ति उनमें आ गयी ओर वे ऊँची छर्लौग 
लगाने के लिए प्रस्तुत हो गये। ज्योही प्रभु ने कहा किमे एक दही 
बाण सं बालि कौ मार्‌ दूंगा, तो सुग्रीव ने ऊँची छलँग, कम-से-कम 
वाणी कं द्वारा तो लगा ही दी। वाणी की छ्लौग लगाने यँ तो को 
कटिनाई है नदी, कटिनाई तौ जीवन मेँ छलँग लगाने मेँ ड। वाणी से 
तो व्यक्ति नीचे वैठकर ऊंची-सै-ऊँची बातत कर सकता है। पेसी तो 
कोई बाध्यता नहीं है कि नीचे वैठनेवाला व्यक्ति ऊँची बात न करे। 
सुग्रीव ने भी वाणी की एलोग लगा दी है। गोस्वाभीजी ने उस समय 
सुग्रीव का परिचय बन्दर कहकर दिया । बोले, बन्दर तो एक डाल से 
दूरं डाल पर छरलौँग लगाता ही रहता है। अव इस समय सुग्रीव की 
वही छरलौ-वाली वृत्ति सामने आयी । भगवान राम नै कहा, यै वालि 
का वध करूंगा, तुम्हें राज्य दूंगा, तुम्हारी पली सै तु्हं मिला दगा । 
वह सव वे सुग्रीव कौ विल्कुल साधारण पद्धति से कहते है । पर्‌ सुग्रीव 
न तुरन्त वाणी की छर्लोग लगाने की चेष्ट करते हूए प्रभु से कहा 
कि महाराज! राज्य दिला दैना या पत्नी से मिला देना या शत्रु को मार 
देना, इस आप्रकी कोई बहत बड़ी कृपा थोडे ही डे; यह तौ साधारण 
कृपा है। हनुमानजी क साथ रहते-रहते सुगरी ने कभी-न-कभी तो वह 
सुना हौगा कि भगवान की सर्वोच्च कृपा क्या डैः कृषा के भी भिनन-भिन्न 
व्यक्तयो कं मन मे भिनन-भिनन अर्थं होते है । सुग्रीव ने कडा कि प्रभो! 
एसी कृपा मत कीजिए । तो प्रभु ने कहा कि कैसी कृपा कर? सुग्रीव 
ने कह कि उस तरह से कृपा कीजिए, जैसा मै कह रढा ह 

अब प्रभ करुपा करहु एहि भती । ५४८६८२१ 

प्रभु को र्हसी आ गयी, कृपा मुह्ये करनी है जीर किस तरह से 
करनी है, वह आप बतार्णैगे । वास्तव मेँ कृपा किंस प्रकार से करनी 
है, यह तो कृपा करने वाले प्रर निर्भर कसती है। जित्त पर कृषा की 
जाती है, उसकं कहे अनुसार थोडे ही होता है । पर ह, यदि आप दुकान 
सं कुछ खरीदने जार्पँ, तो दुकानदार से कह सकते हँ कि भई! हें 


८४ ^ अंगद चरित 


यह नही, यह वस्तु चाहिए । पर कुमा तो कृपा है, वह चुनाव केँ लिप 
कौ अवसर नहीं है। जो मिल रहा है, उस ग्रहण कीजिप्‌। 

वस्तुतः सुग्रीव को कृपा किसी साधना कं दारा नहीं मिल रही 
शी, चै तो कपा केड़ी दारा कृपापा रहेये। पर वै कहते रकि 
महाराज! आप पेसी कृपा कीजिए नैसा मै कह रहा ह| म चाहता हू 
कि सब कछ छोड आपका भजन करल 

सव तनि भननु करौ दिन रात्ती। ४८६२१ 

यहं सुनकर प्रभु खूब हसे । बन्दर की एसी ऊंची छलांग! भगवान 
सोचने लगे किं यह तो ठ्या हौ गया। भै तौ ऊपर्‌ से नीचै उतर आया 
ओर यह ऊपर से नीचे चट्‌ गया। अब हम दौनौँं की भित्रता कैसे 
होगी? मित्रता तौ तभी होती दै, जब दोनों बराबरी के स्तर प्रर बैर 
रह्। मै तो बिल्कुल सांसारिकिता की वात कर रहारं कि तुम्हारे शत्र 
को मिदा हूगा, राज्य दिला दगा, पतली से मिला दंगा ओरं यह इतनी 
ऊँची बात कर रहा है किं सव कु छोडकर भजनं करगा । वर्ह हम 
इस प्रसंग कं विस्तार मे नहीं जार्पगे, पर अन्त मेँ प्रभु बोले कि तुमन 
जौ बात कटी, उसकी सच्चाई मेँ जरा भी सन्देह नहीं है- 

जो कषु केह सत्य सब सोई । ४८६८२ 

पर भगवान क 'कटैड' शब्दं मेँ व्यंग्य था। सुग्रीव कह तौ गये 
इतनी ऊँची वात, पर इसकी व्यवहारिकता करा त्तौ भविष्य मँदी पता 
चत्तेगा । क्या पत्ता चलेगा? यह कि जहौ सव कठ छोडकर भजन करना 
चाहते थ, वहीं सब कुछ मेँ पसे डवे कि भजन को ओर भगवान को 
भी भूल गये। भगवान ने सुग्रीव कौ सब कुछ दे दिया ओर कल्ल कि 
मित्र! तुम विना कठ तिए ही मेरी सेवा करना चाहते थे, पर अब्र तं 
तमने पा लिया है, अव तो अपने कार्य नहीं भूल जाओगे। इसका 
साकंतिक अर्थं मानो यह है किं निष्कामत्ता ओर वैराग्य निश्चित खूप 
से सकामता से श्रेष्ठ टै, लेकिन सुग्रीव कौ अभी उसर्मे अधिकार नहीं 
है। अभी उसे क्रमशः आगे वट्ना है। 

हनुमानजी से भगवान श्रीराम ने कभी किसी व्यावहारिक कायं कं 
लिप अपेक्षा नहीं रखी । रामराज्य कं बाद भगवान ने जयोध्या स सारे 
चन्दरौ कौ तौ विदा किया, पर हनुमानजी को नहीं किया। इसका एक 
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व्यावहारिक पक्ष यह भी द ओरं वह यह करि भगवान श्रीराघवेन्द्र यह 
मानकर चलते है किं अन्य बन्दरों कं लिए पारिवारिक जीवन आवश्यक 
है, प्‌ हनुमानजी व्यावहारिक भूमिकाओं सै ऊपरं उड चुकं £ । उनकं 
जीवन मेँ व्यवह्मरं कौ अपेश्ना नहीं है । इसीलिए भगवान राम ने किसी 
एक वाक्य कं द्वारा भी हनुमान कौ वहम से विदा करनै का प्रयास नहीं 
किया। इस भी वही अधिकार्‌-पेद की बात है। 

भगवान श्रीराघवेन्द्र नै सुग्रीव को समह्ञा दिया कि यदि कोई 
व्यक्ति दूसरे को छर्लोग लगाते देखकर स्वयं भी उलन की चेष्टा 
करेगा, तो वह बुरी तरह से गिरेगा, उसकं हाथ-्पोव ट्टेगे। यही दशा 
सुग्रीव की हू भी। भगवान नै कहा कि देख लौ, नकली छ्लँग का 
क्या परिणाम होता हे। उन वालि से लडने पेज दिया ओर बालि नै 
जवर सुग्रीव पर प्रहार फरिया तौ भगवान चुपचाप देखते रहे, कठं नहीं 
बोले । सुग्रीव व्हा सं भागे ओर आक्र भगवान को उलाहना दी कि 
आपनं तौ कहा था किं र्म बालि को मासंगा। प्रभु को हसी आ गयी। 
प्रभु कुछ कह सकते थे, जव शब्रु-मित्र कुठ नहीं दै, तौ चालि कौ मारने 
की ब्रात ही कँ रह गयी? परन्तु भगवान मानौ चत्ता देना चाहते ह 
किं मित्र! अभी तुम उसकं परात्र नहीं हौ। 

सुग्रीव का जीवन क्रमशः विकास का जीवन है। बह क्रम इस 
प्रकार है, पहले वै संप्ार मँ थे। फिर संसार कौ साथ-साथ उनकी 
भगवान से भित्रता हई । भगवान नै उनकी कामनाओं को प्रर किया। 
उसकं बाद जैसे विद्यार्थी को क्रमशः ऊँची कक्षाओं मेते जानै की चैष्टा 
की जाती टै, वैस ही वे उन आगे बहमन की चैष्टा करते है। याँ 
भगवान सुग्रीव कौ यही सूत्र देते है। वे कहते टै किं तुम जीवन मेँ 
दोनों को साय लैकर्‌ चलने की चेष्टा करो, व्यवहार का भी निहि करौ 
ओर भक्ति के लिए भी प्रयास करौ। भगवान नै बड़ा सुन्दर सूत्र दे 
दिया। 

अव यह व्यवहार कोई सत्त स्मृति की वस्तु नहीं है, न तो यह 
सृष्टि सततत है ओर न व्यवहार का सम्बन्ध ही सत्त हौ सकता रै, 
परन्तु भगवान ओर भक्ति से तो सत्त सम्बन्ध की अपेक्षा है। दूसरी 
बात भगवान नै यह कटी कि तुम अगद कौ साथ लेकर राज-काज 
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चलाओ, पर राज-काज चलाते हए भी तुम हदय मेँ सदा यही ध्यान 
रना कि श्री सीताजी क्रा पता लगाना दै। बाहर सै व्यवहार ओर 
भीतर से भगवान के प्रति भक्ति, दोनों कं सामंजस्य का सूत्र भगवान 
नै दिया। सुग्रीव कौ आगे बट़ाने की चैष्य की। लेकिन सुग्रीव अपनी 
भोग-परायण वृत्ति कं कारण भोगों को पाते ही उसमे इतने डूब गये 
ओर स्वयं कौ पसा भुलावा देने की चेष्टया की, अपने भोगों के पक्ष 
मँ पसा तकं खोज लिया कि प्रभु ने श्री सीताजी को षता लगाने के 
लिये कटा तो है, पर कोई समय थोडे ही दिया & कि इतने दिनों के 
भीतर पतता लगाना है। यदि प्रभु नै कोड निश्चित अवधि दी होती, यदि 
कहं दिया होता किं इतने दिनों मँ पता लगाना है, तो दूसरी बात थी, 
परं एसी कोड जल्दी नहीं है । यह सुग्रीव का अपने आपकं प्रति एक 
बहुत वद्या धोखा था, जित्षक्रा परिणाम सामने आ गया। 

हनुमानजी ओर लक््मणजी जब पहुचे, तो सुग्रीव डर के मारे कौपने 
लगे ओर इसी कारण बाद मँ बड़े सावधान हौ गये। जब बन्दरौ को 
कहा करि श्री सीताजी का प्रता लगाकर आओ तौ साथ ही यह भी 
कह दिया “पन्द्रह दिनों कं भीतरः" । यह पन्द्रह दिन क्योँ दे रहे है? 
बरोल कि र्म अनुभव से सीख रदा हूं। प्रभु ने मुञ्चे समय की सीमा 
नही दी, इसीलियै म भाग में दूबे गया। इसीलिये इन लगौ को अव 
वता दे रहार करि वह क्राम दी हु समय-सीमा कं भीतर ही होना 
चाहिये । 

सुग्रीव विष्यो ओर्‌ भोगो को पाकर कुछ समय कं तिये विषय-विमूट्‌ 
ओर भ्रान्त-से हौ जाते है ओौर अंगद? अंगद ओर सुग्रीव मेँ जो भिन्नता 
हे, उसे गौस्वामीजी ने बडे सुन्दर शब्दों म व्यक्त क्रिया है। भगवान 
श्रीराम सुग्रीव पर क्रोध करते हँ जौर्‌ अन्त मेँ लक्ष्मणजी को यह ककर 
भैजते है कि जाकर सुग्रीव को गओ । अंगद की भूमिका ओर सुग्रीव 
की भूमिका में वड़ा विलक्षण अन्तर है। लक्ष्षणजी कै जानै पर सुग्रीव 
तो वाद मे मिले, अंगद पहले मिल गये। गोस्वामीजी ने अंगद ओर 
सुग्रीव कं चस्ति करा एक अन्तरं यह भी वताया कि लदमणजी जब 
नगर मेँ पर्हवे तो धनुष चद्राकर कहा कि गै सारे नगर को जलाकर 
नष्ट कर्‌ दुगा, तब अंगद की भूमिका सामने आयी। जब सुम्रीव ने 
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सुना कि लक््मणजी आये हए रै, तो वह वेचारा इर कं मारे घर मेँ 
जाकर छुप गया ओर अंगद ने क्या किया? उन्होने तौ विल्छुल उल्टा 
काम किया, नगर कौ व्याल देखकर वालि कं पुत्र अंगद जाये 
धनुषं चटा कहा तव जारि करं पुरं छार । 
व्याकुल नगर देखि तव आयउ वाक्लिकरुमार्‌ । । ४१६ 

फिर बालि कं पत्रकं रूप मँ अंगद करा स्मरण क्रिया गया। 
आपको यह सूत्र याद हौगा। वस्तुतः यह अंगद ओर सुग्रीव कं चरित 
काजौ सूत्र है, उसकौ हम यौ कह सकते हैँ कि एक पात्र एला है, 
जिसे भय की आवश्यकता है जौर्‌ वह भय कं दारा ही प्रेरित हता 
है, दूसरे का चरित्र भय से नहीं, बल्कि विवेक जौर भव्ति की वृत्ति 
से प्रेरित होता 2, उसे भय की आवश्यकता नहीं होती । यह सूत्र यहां 
पर आप पार्येगे। अंगद उनके चरणों भँ सिर नवाकर्‌ प्रणाम करते ह 
ओर लक्ष्षणजी तत्काल उनकी रह पकड़कर कहते ह किं अंगद! तुम्हरे 
लिये त्तौ करीं सवमत्र भी भय का प्रन नही है 

चरन नाइ तिरु विनती किन्टी। 
लघछिमन अभय बौह तेहि री्न्टी । । ४८१६१ 

एक साथ दौ बाते ह। आयत्तो थै क्रोध मं भरे हुए डरानै कं 
लिए, पर पहले अगद कौ अभय किया ओर सुग्रीव कौ भय दिखाया । 
भय ओर अभय का चरौ परं सार्थक प्रयोग है। सुभ्रीव के चरित में 
दुर्बलतां दै, इसलिए उनके चरित्र मेँ भय है ओर अंगद का बर्हत वड़ा 
गुण दै, उनकी विचारश्चीलता तथा अभयवृत्ति । 

लक्ष्षणजी आयै धै सुग्रीव को भय दिखाने, पर्‌ कंवल भय दही नहीं 
अभय भी दतै &। फिर इसकं अन्तराल मै एक ओर भी विलक्षण चरित्र 
है हनुमानजी का। हनुमानजी ओर प्रमु कं हृदय के तार तौ एसे मिले 
हए है कि क्या कर! सच तौ यह है किं उनकं हृदय मतो प्रभुदही 
चैठे हए टै। बडे कौतुकी ह प्रभु। इधर तो लक्ष्मणजी कौ भेजना कि 
जाकर सुग्रीव को राओ ओर उधर हनुमानजी कं हृदय मँ विद्यमान प्रभ 
ने बता दिवा कि लक्ष्मणं सुग्रीव कौ डराने आ रहे हैँ जओौर यह काम 
तुम्हीं कर डालो, लक्ष्मण कौ न करना पह तो अच्छा रहेगा । लक्ष्षणजीं 
को आने मे तो समय लगा, पर हनुमानजी तत्काल सुग्रीवं कं महल 
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मँ पंच गये । घु्रीव अपनी रानियां के साथ चैट हए थे जौर परम 
चैराग्यवान तथा ब्रह्मचारी हनुमान को देखकर वै वड संकोच में पड 
गये । उन्होने पृष्ठा कि इस समय आपने कैसे कष्ट किया? हनुमानजी 
नै कहा आज तो म आपको कथा सुनाने जाया ह| सुग्रीव बोले कि 
हा महाराज! आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई शी, जब प्रभु करौ लेकर 
आये थं। हनुमानजी न कहा, पर्‌ कथा तो कभी समाप्त होती नहीं, 
वह अधूरी रह गयी शी; आज उसके आगे की कथा सुन लो । हनुमानजी 
नै कथा आरम्भ की। 
यहां एक संकत सूत्र है, भय ओरं अभय। रामायण में दोनों का 
ही उपयोग किया गया है । ईश्वर मँ अनन्त गुण हैँ जौर महाप्रभु वल्लभाचार्य 
कहते है क्रि ईश्वर अधिल विरुद्ध धर्माश्रय है। एक दही व्यक्ति में 
परस्पर विरोधी गुण दिखाई नहीं देते, परन्तु ईश्वर मेँ समस्त विरोधी 
गुण एक साथ दिाई देते ह । प्रश्न उर्ता दै किं ईश्वर भयदायक है 
या अभयदायक? इस्तका वही उत्तर हे। ईश्वर मे कृपागुण भी है ओर 
न्यायगुण भी । कृपा ओर न्याय परस्पर एक-दूसरे से भिन्न है। जौ न्याय 
करेगा, चह कृपा नहीं करेगा ओर जो कृपा करेगा, वह न्याय नहीं कर 
सकेगा, पर्‌ ईश्वर बहते बहम न्यायाधीश है- 
करम प्रधान विस्व करि राखा। 
जौ जस करडइ सो तसं फलु चाखा । । २८२१८८४ 
ओर ईश्वर परम कृपालु भी रै । इसका सीधा-सा अर्थं यह है कि 
जि्कं जीवन मेँ कृपागुण की स्मृति होती है, वह अभय हौ जात्ता है 
ओर जिसके जीवन मेँ ईश्वर कं न्यायगुण की याद आती है, वह इर 
कं मारे कोपने लगता है। ईश्वर की कृपा का स्मरण कर, तो इसके 
असंख्य दृष्टान्त टँ जौर इसकं पारां के असंख्य चक्रि हैँ । ईश्वर की 
न्यायिकता पर कवीर्‌ कहते ईै- 
तुम स्वामी दुखभजना, मँ तौ भरा विकार । 
चाहे बन्दा वकसिये, चाहे गरदन मार 1 । 
महाराज! आप मारने ओरं जिलाने वाले दीरनो है। आप न्याय भी 


करते ई । आप निर्णय कर्‌ लीजियै करि आप मुच कृपा का पात्र मानते 
ह करि दण्ड का। 
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यै जौ ईश्वर के अलग-अलग गुण है, यद जौ भिन्नत्ता है, वह 
अलग-अलग महापुरुषो की प्रेरणा मे जौर वही बात्त इस प्रसंग म स्वयं 
ही सामने जती है । विश्व कं महापुरुषों का चरित्र पटं तो कुछ महापुरुषं 
कं जीवन में दिव्य अभय का सन्देश दिया गया है किं समाज ओर 
व्यवित्त कंसे निर्भय हो जाय । कुष्ठ महापुरुषों को देख तो उन्होने व्यक्ति 
को बार-बार ईश्वर का डर दिखाने की चेष्टा की है। बहिरेग दृष्टि से 
पटने वालो कौ लगता है किं यै दोनों मद्ापुरुषों कं विचार एक-वूसरे 
कं विरोधी ह, एक ने दूसरे का खण्डन करं दिया। पर सच त्रौ यह 
है कि समाज में इतने भिन्न-भिनन प्रकार कं व्यक्ति ह्यते हँ ओर अलग-अलग 
काल म अल्लग-अलग गुणौ की अपेक्षा होती है। महापुरुष समय कं 
अनुक्रूल जी प्रेरणा देते ₹, वह समाज की तात्कालिक आवश्यकता के 
लिये विशेष टएपयोगी होती है जौर वे सिद्धान्त उपयोगी रै। 
अव चारै हम यह मान लँ किं ईश्वर इरानैवाला है, या यह 
मान लँ करि ईश्वर अभय देनेवाला है। जब उनकी कृपा पर्‌ दृष्टि जाती 
हे, उनक्रं स्वभाव पर्‌ दृष्टि जाती है, तौ यही लगता टै कि ईश्वर तौ 
जीवन कौ निर्भय बनाने वाते हैँ ओर्‌ जब जीव ईश्वर की महिमा ओर्‌ 
अपनी कमियों पर दृष्टि इलता ६, तो वह इर्‌ कं मार कोपनै लगता 
है| 
एसी स्थिति में मुख्य बात यह है कि हमारे अन्तःकरण म अगर 
भय से सदृभाव आये या अभय से आये, ये दोनों ही वृत्तिर उपयोगी 
है। हनुमानजी ने इन दोनों का दी उपयोग किया। जिस दिन सुग्रीव 
बालि से इरे हए थे, हनुमानजी प्रभु कौ लै आये जर्‌ सुग्रीव सै उनकी 
पित्नता करा दी। सुग्रीव कं सामने भगवान कं स्वभाव ओौर करुणा का 
परिचय दिया कि भगवान कितने उदारं है? कितने भक्तवत्सल हं? कंसे 
अवित्त का निर्वाह करनेवातै है? परिणाम यह हआ किं सुग्रीव का भय 
कम हो गया। लेकिन पुराने संस्कार सहन ही मिर नहीं पाते, भले ही 
कूठ समय कं तिये दव जार्यँ । अव संस्कार से भिन्न बात जित मात्रा 
मँ लेनी चाहिए, उस मात्रा यँ कभी-कभी ते लँ, तब तो दीक ६ै। अगर 
सु्रीव कं मन मेँ वह वात आती कि प्रभु कितने उदार है कि उन्होने 
मेरे लिये सव कुछ किया, मेरे लिये उन्होने इतना बडा कलंक लिया- 
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हत्यो बालि सहि गारी। (वि.प.-१६६.८७) 

अब पसे प्रभु के लिये मेरा क्या कर्तव्य है? यह वात जुह्‌ जाती 
तौ उसका भय भी सार्थक हयो जात्ता ओर निर्भवयता भी। रामायण मेँ 
यही सूत्र भगवान शंकर ने पार्वतीजी को दिया । पार्वतीजी ने कहा कि 
आप ईश्वर के स्वभाव का अधिक वर्णन न किया करं। क्यो? बोलीं 
कि महाराज! ईश्वर का स्वभाव सुनकर तो लोगों को मनमानी करने 
कौ इच्छा होगी। लोग अगर मुन लगे कि ईश्वर तो बडा उदार है, 
क्षमाशील हे, वे जीव कं अपराध कभी देखते ही नही, तौ वै यही 
समञ्ञेगे किं फिर तो हमें सव कुछ करने की दूट है। इस पर भगवान 
शंकर ने कहा कि पार्वती! भगवान के स्वभाव का वर्णन व्यक्ति को 
पाप करने की प्रेरणा देने के लिये नहीं है। तो फिर किसलिए $? 
शकरजी नै सूत्र देते हए कहा कि भगवान के स्वभाव का वर्णन करने 
पर्‌ भी भला कितने लोग उनकं स्वभाव को जान पाते ई? विरले ही 
कोई जान पाते हँ ओौर नौ जान लेते है उसकी कसौटी क्या हैः 
भगवान कं स्वभाव को जान लेने पर तो जीव पसा कृतज्ञ ठौ जाता 
है करि उसे भगवान का भजन छोडकर कुष्ठ अच्छा ही नहीं लगता- 

उमा राम सुभार जदं जाना। 

ताहि भजन तनि भाव न जाना । । ५८२२३ 

„ गोस्वामीजौ प्रभु की कृपा का वर्णन करते है, तो अन्त मे उसका 
फल क्या निकालते है? विनयपत्रिका में आप पदटृगे कि भगवान कितने 
उदार है, क्षमाशील है, इसका पूरा वर्णन करते हँ ओौर अन्तर यं वे 

सम्बोधित किसे करते है, सुना किते रहे ई? 
रामायण कं पहले कथावाचक कं यहाँ सबसे कम भीड धी या 
उसकं अन्तिम कथावाचक कै यहो ? रामकथा कै प्रथम वक्ता तो शंकरजी 
है उनके यर्लँ तो कथा सुननेवाले के लिये प्रा्ता की इतनी कठिन 
कसीदी थी कि स्वयं शंकरजी के गणो को भी वर्ह आकर कथा सुनने 
का अधिकार नहीं दिया गया। इतनी अधिक मर्यादा जिस कथा की 
है, वह समञ्च लँ कि कितनी दुर्लभ थी । कथा की इस दर्लमता का 
जो स्वरूप है, वह शंकरजी के चस्ति मेँ दिलाई देता 8, जहौ एक ही 
वक्ता ओर एक ही श्रोता है । गोस्वामीजी ने जान-बूञ्चकर लिख दिया, 


अगद चरति „“ ६१ 





उसी पर्वत पर गण भी रहते थे, पर बह गण एक भी नहीं है । क्यौ? 
बोते-नियम तौ यह ड कि पहले वक्ता के लिये आसन की व्यवस्था 
की जाती दहै, लेकिन उस ववक्ष की छाया मँ जब शंकरजी गये, जह 
पर वैठकर उन्टौने कथा सुनाई, वँ किंस गण ने उनका आस्न विष्ठया? 
गोस्वामीनी कलते & शंकरजी ने अपने हाथ से बाघछाल विछाया ओर्‌ 
उस पर बैठ गये- 
निज कर्‌ डसि नागरिपुं छाला। 
वैठे सहनहिं संभ कृपाक्ता ।। १८१०५८५ 
तव पार्वत्तीनी आती ह। शंकरजी के पास एक गंगाथी, वै तो 
प्रकट हौ गयीं, पर दूसरी गंगा कौ शंकरजी प्रकट नहीं कर्‌ रहे ईै। 
एक गंगा शंकरजी की जराओँ मँ थी, वे लौक-कल्याण कं लिये प्रकर 
हई, पर एक गंगा उनके हदय मेँ थीं, वे कौन-सी गंगा धी? वे र 
भगवत्कथा कौ गंगा 
पह रघुपति कया प्रसगा। 
सकल लोक जग पावनि गगा।। १८१११८७ 
ये भी गंगा &। एक भगवान शंकर्‌ के मस्तक से निकलत्ी हं 
गंगा जओौर एक हदय से निकलती हई गंगा ओर दोनों गंगार्पे उन्होने 
बड़ी कठिनाई से दीं। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हए तब मस्तक 
से गंगा निकली, पर कथावाली गंगा को तो पस छिपाकरं रख लिया 
किं किसी को परत्तादहीं नदीं कि उनके हदय मँ इत्तनी बड़ी गंगा छिपी 
हई है। किसी भी लेखक, कवि या वक्ता कं मन मेँ यह इच्छा रहती 
है कि व्यवित्ति उसे पटे, सुने ओर उसक्रा आनन्द लै, लेकिन शंकरजी 
तो पेसे कवि निकले, जिन्न उतने बड म्रन्थ की रचना अपने हदय 
मेन जाने कब क्र ली ओर हृदय मे ही शछिपायं रखा, बाहर्‌ प्रकट 
ही नहीं किया, किसी को सुना ही नहीं रहे है; बस, अपने आपे रख 
लिया, रचना करकं हदय मेँ रख लिवा- 
रचि महे निज मानस्न राखा। 
पाड सुसमउ सिवा सन भावा ।। १८३४८११ 
सतीजी बगल मेँ चैटी शीं । पार्वतीजी पूर्वजन्म मेँ सती शी, शंकरजी 
नै सत्ती सै यह कभी नहीं कहा कि मैने एक दिव्य काव्य कीं रचना 
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की दहै, तुम इस भ्रून लौ। भगवान शंकर कठोर परीक्षक है, वै कहते 
है कि सत्री इसकी अधिकारिणी नहीं है, वे सुबुद्धि नहीं है। कस्ते 
किं कथा मे मन, बुद्धि ओर चित्त लगाना चाहिये ओर सत्तीजी की कमी 
भगवान शंकर जानते थै कि वे वैचारी अहंकार कौ छंड नहीं सक्ती, 
इसलिए उन्हें सुनाना उचित नहीं है। 

तव इस गंगा का प्रादुभवि किसकं लिये हुआ? यह गंगा कीं कथा 
करव प्रकट हुई? जसे बदा भगीस्थ नै तप किया, वैसे ही य्ह सती 
जव पार्वत्री हई, तव उनन्हनि कठोर तप किया। उस्र कटौर तप के बाद 
शंकरजी प्रसन्न हो गये । जब पार्वत्ीजी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की 
किं महाराज! आपके हदय मेँ जो दिव्य गंगा छिपी हई है, उससे लोकटित 
भी तौ हौना चा्ियै। तो शंकरजी प्रसन्न हो गये ओर उन्होने कहा- 

परह रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा । । 

तुम्ड रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्ह प्रस्न जगत हित लागी । । 

१८१११७-ख 

पहले जव वे स्तीकं रूपमेँ थी, तव तो उन्हं कथा सुनने का 
अधिकार टी नीं दिया, पर जव उन्हनि पार्वत्रीकं रूपमे, श्रद्धा के 
रूप मं प्रश्न किया, तव कथा सुना दी। भगवान शंकर जव कथा सुनाते 
है, तो वल्लौ बडा कटौर प्रतिबन्ध है। इसको नहीं सुनाना, उसको नहीं 
सुनाना, किमी को अधिकार ही नहीं देते कथा सुनने का। स॒ती कौ 
भी नहीं सुनाया, अपने गणो को भी नहीं सुनाया। वै किसी को भी 
इस कथा का सुयोग्य परात्र नहीं पाते। यै दहीतोवे गण है, जौ नारद 
की बानर-आकृति की हंसी उड़ा रहे थे। इन लोगों मेँ उपदमसर करन 
की वृत्ति है। भगवान को समह पाने की पात्रता इनमें भी नहीं ह। 
अधिकारी है केवल पार्वतीजी, जो मूर्तिमती शद्धा ई। इसलिए वहा पर 
एकर वक्ता ओर एक ही श्रोता &ै। 

भगवान शंकर प्रथम वक्ता है ओर अन्तिम वक्ता गौस्वामीजी है । 
पर गौस्वामीजी कं यहं तो ओर भी अद्भुत बात है। वँ तौ श्रोता 
कोई है दी नहीं ओर इसलिए गोस्वामीजी स्वयं को वक्ता दही नहीं 
मानते । पे कहते दास तुलसी गावरई। तुलसी कथा नहीं कहता, वह 
तौ गत्ता है। गाने का केवल यह अर्थ नहीं कि जौ वाचकौ वे साथ 
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गाया जाता है। यह नहीं करि वाद्य-यन्त्रौँ कं साथ गाया जाय तौ वहं 
गाना है, अन्यथा वह कथा है। जैसे, भगवान राम जब हनुमानजी सै 
मिले, तो उन्ौने कहा था किं मने अपना चरित्र गाकर्‌ सुनाया- 
आपन चरित कहा हम गाई । ४८१८४ 

अब वर्ह पर भगवान के गाने कं साध कोई बाजे तौ बज नहीं 
दे धै। गौस्वामीजी गाने वाले जान-वृञ्मकर्‌ वने । देछियै, कथा कं लिय 
श्रोता अवश्य चाहिये, पर्‌ एक गाना ही एसा है, जिसके लिये श्रोता 
मिल जनाय तौ ठीक, न मिले तो भी टीक। शायद ही कोह मिलेगा, 
जौ अकेले मेँ कु गा-गुनगुना न लेता ह्ौ। गौस्वामीनी नै कह कि 
अपने लिये तौ यह गाने वाला रास्ता ही दीक दै। क्यो? बोले कि कथा 
करेगे, तो कोई सुननेवाला होगा तव तो आनन्द आयैगा, पर्‌ यदि कोई 
श्ोत्ता न हौ तव? तव तो कथा ही नहीं होगी। पर यह गायन क 
वृत्ति इत्तनी विलक्षण दै कि कोई स्नान करते हुए गा रहय है तो कोई 
अकले मै वैट्कर गा रहा &, कोई टदहलते हए गुनगुना रहा है । इस गायन 
की वृत्ति म बड़ी सहज अभिव्यवित्त हती ६। 

शंकरजी के यहां तौ कम-से-कम एकं श्रौता दिखाई भी पड़ा, पर्‌ 
गोस्वामीजी के यहां कोड श्रोता नहीं है, अकल बैडे हए गुनगुना रे 
हैँ। किसी नै पृष्ठा दिया कि महाराज! किते सुना रहे रै? कोई दिखाई 
तो नींद चा दै? गोस्वामीजी ने कहा कि भाई, एक श्रोता तो है। 
कर है? वे बोले कि बाहर्‌ न्ह, भीतर है। तो बाहरवार्लो को क्यो 
नहीं सनाते? जिनमे बाहरवालौँ कौ सुनाने कौ योग्यता हौ, वे सुनावे । 
अभी" हम अपने आपको ही पूरा नहीं सुना पाये हं, इसलिए पहले हम 
एसी को सुना रहे है। तुतसीदास्र से पृष्ठा गया कि किसको सुना रहे 
है? बोले कि भाई! पँ अपने मन को सुना रहा ह| तव तो महाराज! 
आप्रका मन बह्मा ऊँचा होगा, जिसको आप प्रभु की कथा सुना रहे 
है? चोते कि नही, मेरे मन का एक ही विरैषण है। क्या? मेरा मनं 
बड दुष्ट टै- 

सुनहि सततत सर मना । ५८५६७. 

शंकरजी ने सुना तौ आश्चर्य चकित हौ गये । उन्होने रोक लगा 

दी शी, दुष्ट कौ मत सुनाना- 
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यह न करि सरही हटसीलहि । ७८१२७८३ 

उन्होने सोचा कि मने दुष्टौ कौ सुनाने पर रोग लगायी ओर इस 
दुष्ट न दुष्ट मन कौ ही श्रोता बनाया, पर्‌ गौस्वामीजी का अभिप्राय 
यह है किं महाराज! आप कलास शिखर की ऊंचाई प्रर रहते रै, वरँ 
तो दुष्ट जा ही नहीं सकंगा। हमं जिस मनोभूमि में रहते है, वर्ह तौ 
दुष्टता ही दुष्टता है। इत दुष्टता की मनोभूमि मे अगर हमे दुष्ट मन 
की कथा से वंचित करगे, तब तौ फिर यह शिष्ट वन दही नीं पायेगा; 
इसलिए कृपा कीजिये, गंगा जव ऊपर सै नीचै आर्येमी, तभी तो इन 
दुष्टो को दुष्टता दूर होगी। यह तो अवश्य ही है कि जितनी स्वच्छ 
गगा शिव की जटा मेँ है, धरत्ती पर आकर उतनी स्वच्छ नहीं रह पातीं । 
धरती की भिद्धी, मैल कुछ-न-कुछ तो उत्तमे मिलत ही जाती 2, पर इस 
मलिनता को दूर करने के लियै, पवित्र करनै कै लिये उस मलिनता 
को स्वीकार करना पडता ह । 

इसका अर्धं टै कि जैसे गन्दगी भरे बालक को जव गँ गोद मेँ 
उठाती है, तो उसकं भी कपडे मेले हो जाते है। जव मँ कै कपडे 
वच्यै की मलिनता से गन्दे हो जाते है, तौ उस्षसै मा का वात्सल्य ओर 
भी अधिक परिलेशित होता है। अपने वस्त्रौ के गन्द हने की चिन्ता 
न करकं भी मों वच्चै को अपनी गोद मेँ उठा लेती दै! इसी प्रकार 
से कंथा की गंगा जव ऊपर से नीचे उतरेगी तो उसमे कुषठ-न-कुछ मिदरी 
त्तो लगेगी टी। इसका अभिप्राय यह टै कि भगवान शंकर की वाभी 
मे जो पवित्रता है, वह सभी वक्ताओं मेँ तो आं नहीं सकती । वक्ता 
कै अन्तःकरण की मलिनता कुछ-न-कुछ उसकी वाणी मे आयेगी ही, 
उसके दारा कही गयी कथा मँ आवेगी ही। लेकिन इतना होते हए 
गंगा जैसे मृत्तिका से मटमैली लगने पर भी हम पवित्रता ओर स्वच्छता 


देती दै, चैते ही यह कया-गंगा भी नीचै उतरकर दुष्ट-से-दष्ट व्यक्ति 


कं जीवन में भी प्रेरणा का संचारं करती है, उसे धन्य बनाती है। 

यह एक बड़ी मनोवैज्ञानिक वात ह जौर साधना के सन्दर्भ में 
तौ यह बहे ही महत्त्व कां सूत्र है। कथा तो गोस्वामीजी कतै ही धे 
ओर उनकी कया में श्रौताओं की बड़ी संख्या भी होती थी । परन्तु चाहे 
जापर भानस" पद्धिये या विनयपननिका, बाहर उनका कोई श्रोता नीं दै । 
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गौस्वामीजी पूरी रामायण की कथा कह रहे है, पर वै सम्बोधित किप्तको 
करते ईै2 वौ उनका एकमात्र श्रौता उनका मन &। वै कथा बाहर 
मेँ नही, भीतर मं सनाते ई, जपने कौ ओर अपने मन कौ सुनाते हए 
जो बातें वे कहते है, वे बही मधुर है। 

गोस्वामीजी भगवान राम कं स्वभाव, उनकी करुणा ओरं कृपा कै 
उपासक है। वे उनकी कृपा ओर्‌ करुणा का वर्णन करते है, परन्तु 
साध-ही-साथ वे जपने मन से कहते है । अरे मन! तूने इनसे क्या अर्थं 
लिया किं भगवान बडे कृपालु €, तौ तू चाहे जौ कर ले? इससे बड़ी 
कुटिलता ओर क्या होगी कि जो इतने उदार हैँ, उनकं साथ कपर करने 
की चैष्टा करै, उदं धोखा देने की चष्ट करै-- 

भजहि एसे प्रभृहि तुलसी कुटिल कपट न खानि । (वि.प.-२१९) 

जैसे संसार मं भी कोई आप पर्‌ विश्वास करकं आपको निर्णायक 
चना दै किं आप जो निर्णय कर दै, हम उसे मान लगे, यह सुनकर 
तौ पक्षपाती कै हृदय मेँ भी निष्पक्षता आ जानी चाद्िये। एेसा तो नहीं 
किं निर्णय कं दिये हए अधिकार कौ मनमाना निर्णय देकर उसकी 
गरिमा को मिटाया जाय। यह जौ भगवान के स्वभाव की करुणा है, 
इसका अभिप्राय यह दै किं वालक के मन मेँ मौ कं वात्सल्य कीजो 
अनुभूति होती है, वह मों कं प्रति आदर उत्पन्न करने कं बाद र्म की 
सेवां की वृत्ति उत्पन्न कराती है। जब्र बालक अपने बचपन का स्मरण 
करता टैकिर्मौ ने मेरे लिये कितना कष्ट उखाया, किस तरह रात-दिन 
जागत्ती रही, तो बडे होकर्‌ व्यक्त्ति के मन मेँ यहीं भावना तो आनी 
चाहिये कि हम सेवा करे, जिसने हमारे लिये इतना कष्ट उठाया रै, 
तो वह व्यक्ति सही टै। यदि वह मौ कं वात्सल्य का केवल लाभ ले 
ओर रस्म मँकी सेवा की कोई वृत्ति न अवे, तो एसा कुपुत्र तौ 
संसार कं लिये भार-स्वरूप री है । वस्तुतः महापुरुष जौ भगवान कं 
किसी विषिष्टं गुर्णो करो महत्व देते है, उनका यदि सदुपयोग किया 
जाय, तो वे सभी अपने-अपने स्थान पर्‌ ठीक ओर्‌ उपयोगी भी रै, पर 
यदि किसी सिद्धान्त का दुरुपयोग क्रिया जावैगा, तव तौ भलै-से-भलै 
सिद्धान्त का भी परिणाम हितकर नहीं होगा। भय यदि व्यक्ति कँ 
दुर्बल बनातते-वनाते कायरता की सीमा मेँ ला दै ओर्‌ अभव व्यवित्ति को 
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निर्भय वनातै-वनाते अभिमानी बना दे, तब त्तौ इन दोनों का दुरुपयोग 
ही हआ । हनुमानजी ने इस भय जौर अभव दोनों का सदुपयोग किया । 
जब सुग्रीव बालि से डरे हए थे, तब रन्न सुग्रीव कौ अभय का 
सन्देश दिया। भगवान भी कहते हैँ कि मित्र! तुम मेरे भुजा के बल 
से निश्चिन्त हौ जाओ, पै हर तरह से तुम्हारी रक्षा करूगा- 
सखा सोच त्यग्हु बल मोर । 
सव विधि घटब कान म तरिं ।। ४८६१० 

पर एस सिद्धान्त का जब दुरुपयोग हृजा, निर्भयता ओर निश्चिन्ता 
आने पर भजन के स्थान परं भोगो की वृत्ति आयी। तब हनुमानजी 
जैसे महान आचार्य बह निश्चय कर लेते है कि व्यक्ति करो भोगी 
बना देनेवाला अभय तो बड़ा धात्तक है। उन्होने तत्काल कहा कि 
चै तम्दं कथा सुनार्जँगा ओर कथा सुनाते हए हनुमानजी न पष्ठ दिया 
कि भगवान नै जब वाल्लि का वध किया था, उतस् घटना का चित्र 
क्या आपको स्मरण है? सुग्रीव नै कहा कि महाराज! खूब स्मरण 
डै। भगवान मुडसे इतना प्रेम करते हैँ कि मेरे लिये उन्न बालि 
पर चाण चला दिया। हनुमानजी नै कहा कि बस्त! क्या इतना ही 
याद है? ओर अगे तो सोचिये। क्या सचे? पष्ठ दिया कि अच्छा 
यह तौ बत्तादये क्रि भगवान नै बालि कौ जो बाण मारा, वहं करा 
गया? सुभ्रीव वोक्तै-वह तो लौटकर भगवान कं तरक मँ ही चल्ला 
गया। क्यों? जब काम हो गया तो उसे तर्कस मँ लौटाने कौ क्या 
जरूरत थी? सुग्रीव ने हनुमानजी की पुरानी व्याख्या दहरायी । कलह 
किं महाराज! आप तो कह ही चुकं है कि भगवान बहुं आश्रितवत्सल 
ह । हनुमानजी बौले, ““विल्कुल ठीक, यह तौ भगवान का स्वभाव 
है, वै आश्रितवत्सल है। किसी आश्रित को वे दूर्‌ नहीं रहने देते, 
वात्सल्य से उसे अपने पास बुला लेते टै । इसलिए ये दोना आश्रित धनुष 
ओर बाण सदा उनकं पास रहते टै । धनुष है टेढ़ा ओर बाण दै 
सीधा। यही देखकर तो भक्त नै कहा, इससे पता चला कि प्रभु 
कं हाथ मँ टेदे जौर सीधे, दोनों का निर्वाह है- 

धनुष वाण प्रभं निरखि कं दीनहि होत उदास । 
टे सूषै सवन को है हरि हाथ निवाह।। 
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लेकिन प्रभु दोनों से दो तरह के व्यवहार करते है। क्या? बाण 
कोदरूर भेज देते ह ओर धनुष को पास रखते ै। क्वौ? वोले कि 
बाण सीधा है, इसलिए आशा करते ह कि जायेगा तो तौर आयैगा, 
पर्ष से इरते हैकि गया तो न जाने लौटकर आवेगां या नही? 
इसलिए इसे छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो पकड़कर टी रख । धनुष 
को पकडे हुए हैँ, तव तौ भगवान बड़े उदार है, आधित कौ कभी छौड्ते 
नहीं ई । इसीलिवे बाण को भी लौटा लिया ओर अपने पास रख लिया । 
हनुमानजी ने सुग्रीव से कहा किं आपने भगवान के एक दही पक्ष पर 
ध्यान दिया। वे जितने बड़ प्रेमी है, उतने ही बहे राजनीतिज्ञ भी ड। 
आपने दैखा नहीं, भगवान की यौजना कितनी दूर तक &। प्रभु न यह 
जो अपना बाण लौरा लिया है, मृज्ञे स्पष्ट लग गहा है किं चह वाण 
उन्न जापक लिये ए छोड़ा है कि अगर कहीं सुग्रीव भी वालि कं 
समान आचरण करेगा, तौ इसको भी मै इसी बाण से मागा । प्रभु वर 
लक््मणजी से कह भी र्दे ये- 

जहिं सायक मारा मै वाली । 
तेहि सर हतौ मूढ़ कर्हे काली । । ४८१७५ 

हनुमानजी ने यह भी कह दिया कि याद रे, प्रभु ने योजना पहले 
से टी सोच रखी है, इसीलिये युवराज तुम्हारे बेटे को नहीं, अगद को 
वना रघा है। उन्होने सोच रखा होगा किं यदि सुग्रीव को दण्ड देना 
पड़, तो अंगद को ही राज्य मिलना चाहिवे। अव तुम सोच लो कि 
क्या होने वाला है? 

वेचारे सुग्रीव तो कथा की यह व्याष्या सुनकर पसे डरे किः 
बोले कि महाराज! प्रभु मार भी सकते ई क्या? उन्दने कमा कि 
केवल मार सकते ही नही, मारने की योजना वन चुकी है। अव 
ईस पर मृ्युकरा भय तो आयेगा ही। हनुमानजी ने सुग्रीव क मन 
मं भय उल्यन्न कर दिया। सुग्रीव डर गये जओौर इसन भय का अच्छ 
प्रभाव पड़ा। वे व्याकुल हीकर कहने लगे किं हनुमान! मै तो ये 
वाते जानता हँ पर क्या कहू, मँ अपने स्वभाव ओर विषयासकित 
से इतना लाचार हू कि अच्छी वातत भूल जाता हं। विषय ने भेर 
ज्ञान क्रा हरण कर्‌ लिया है- 


६८ ^“ अंगद चरित 


सुनि सुभ्ीवै परम भय माना । विषयं मोर हरि तीन्हेड ग्याना । । 
अवं मारुतसुत दूत समूहा । पटवूहु जह तर्द बानर जहा । । 
कटु पाख मूर आव न जोई । मोर कर ता कर बध होई । । 
४/१८.८३-४ 
यह है हनुमानजी द्वारा किया गया सुग्रीव कं जीवन मं भय करा 
सदुपयोग, पर न तो बालि क जीवन मेँ कभी भय रहा, न बालिपुत्र 
अंगद कं जीवन में। अंगद भय से मुक्त ह। बालि के जीवन मे भय 
सै मुक्त रहने से तो कुष दोष आ गये थै, पर्‌ अंगद कं जीवन मं 
वह दोष नहीं है । बालि जव भय से मुक्त हौ गया, तौ थोड़ा अभिमानी 
हो गया, पर अंगद की विशेषता यह थी कि वे इतने निर्भव थे कि 
लक््मणजी के आगमन का समाचार सुनकर तत्काल उनके सामने आये । 
लक्ष्मण महाराज वड़े अद्भुत पात्र है। उनकं जैसा निर्भय कोई नहीं है। 
महान निर्भय है! इन तीनों पात्रों का अंगद के जीवन पर बड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ा, पहले पान्न बालि रै, द्रे लक््मणजी ओर्‌ तीसरे हनुमानजी 
दै] अंगद कै चरि निर्माण मेँ इन्दटीं तीनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप 
दिष्वाई देती है। $ 
॥ तमी मँ पेसी अभयवृत्ति ६ै किवं किसी से इर्ते नहीं। 
परशुराम से सारा ब्रह्माण्ड कौँपता है, पर॒ जव उन्होने लक्ष्मणजी को 
डराने की चेष्टा की तौ उन्हे सीधा उत्तर मिला- 
इर्त कुम्हड बतिया कोठ नार्ही । जो तरजनी देखि मरि जार्ही । । 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूकिं पहारू । । 
१८२७२८३,२ 
पर उस्र अभय के पीष्ठे तत्व क्या है? एक दृष्टि से दें, तो 
लक्मणजी मे अभय है ओर भय भी दै, परन्तु सुग्रीव तथा लक्षषणजी 
के भय मे एक बहुत वड़ा अन्तर्‌ है, इसे आप गहराई से ध्यान गं 
रखिए। सुग्रीव करा भव मानो बालबृत्ति का भय (8 है द ओर लकष्मणजी कं 
जीवन मेँ जो भय है, वह वैसा नहीं है। बालकों मँ जो भय होता ह, 
वह अन्ञानजनकं भय होता है। बालक को करिए किं हौवा पकड लेगा, 
तो वह बेचारा जानता भी नहीं कि हयैवा वया होता ै, पर डर कं मारे 
कोपने लगता ३। पर एक भय ओर हयोता ई, जौ अज्ञान सै नर्ही, प्रेम 
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से उल्मनन होता दै। यदि आप किसी से बहुत प्रेम कर, तो आपवं 
किसी कार्य सै उन्टं कष्ट न हो जाय, कुष्ठ उनकी इच्छा के विपरीत 
न हौ जाय, इस्तका इर तो आपको बना ही रहता ३ । उत्कृष्ट प्रेम के 
वाद भी भव की एक स्थिति आत्ती है। ओर भय तौ सीताजी मेँ भी 
₹, वे सतत प्रभु के चरण-चिन्दोँ पर दृष्टि रखकर चलती है, एक-एक 
पग ॒इरकर उरात्ती है- 
प्रभु पद रेख बीच विच सीता । 
धरति चरन मग चक्ति सभीता । । २१२२५ 
श्री सीताजी को यह डर किस वात का है? जते सुग्रीव को दण्ड 
का, मरने काडर है, उन्हँ वैसा इर तो नदीं 8। तो कैसा इर $? यह 
डर टै प्रम का, प्रेम सो उत्मन डर। उन्हे प्रभु की मर्यादां का इतना 
ध्यान टै कि कीं मेरे चरण कीरेखासे प्रभु के चरण की रेखा मिट 
न जाय। ओर लक््मणजी को भी प्रम का भय है? इसका अभिप्राय 
कि वह भय जौ अज्ञान से उत्पन्न होता है, वह तो अलग होता ३। 
ओर दूसरा भय, जो लक्ष्षणजी को हुआ, वह प्रेम के वाद होता है। 
गोस्वामीजी कहते दँ करि जनकपुर मेँ भगवान राम सोये हुए है, लक््मणजी 
उनका पैर दवा रहे ई, लेकिनं कैसे दवा रहे ईै7- 
चापत्त चरन लखनु उर लाप । 
सभय सप्रेम परम सच्च पार्पे।। १८२२५८७ 
'सभय' इरे हए पैर दवा रहे है तौ क्या लक््मणजी इरते भी ई? 
गौस्वामीजी ने तुरत एक शब्द जोड़ दिवा। "सभय सप्रेम यह प्रेम से 
जहा हुजा भय दहै। जब हम किसी से बहुत अधिक रनेह करते है 
तो हरम उनकी इतनी अधिक चिन्ता हो जाती है करि उनको कोई कष्ट 
न हौ जाय, कोई असुविधा न हौ जाय, पैसा तो दिव्य भावमय भय 
है, वह श्री सीतानी तथा लक््मणजी मेँ दिखाई देता ३। 
प्रभु ने एक वार्‌ लक््मणजी से पृष लिया, सारा संसार तुमसे इरता 
है, पर विना कारण तुम मुञ्से क्यो उरते हो? लकष्मणजी ने कहा कि 
महाराज! मै तो यह चाहता हूं कि मुन्ने रते देखकर संसार सावधान 
हौ जाय कि जव कराल भी ईश्वर से डरता 8, तो मनुष्य को तो डरना 
ही चाहिए । लक्ष्षणजी तो साक्षात्‌ काल के अवतार है। मानो उनका 
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संकैत हम सबके लिए है कि सावधान होकर रहौ । जव काल भी ईश्वर 
के सामने सावधान दोकर चलता है, तो साधारण मनुष्य को तो सावधान 
हौना ही चाहिये। मानो इस प्रकार से लक््मणजी भय दिखाकर सबकी 
भगवान की ओर लै जाते है। करकः 
पर अंगद के जीवन मेँ भवय की कोई अपेक्षा नहीं है, अंगद तो 
बालि क पत्र थै, बड़ निर्भव थै । जव उन्दानि सुना लक्मणजी नगर 
कौ जलाने के लिये आये हए है, गोस्वामीजी विना किसी लागलपेट 
के तत्काल कह देते है कि पूरे नगर के लोग भवय के मारे कापि रट 
है, लेकिन वालि के पुत्र अंगद निषित होकर आते ह ओर उन देखकर 
लक्ष्मणजी प्रसनन हो जाते है ओर अंगद को अभयदान दैते ६। 
लक्ष्मणजी का यह अभयदान बह्म विलक्षण है । मरते समय बालि 
ने अंगद की भुजा भगवान कं हाथों मे पकड़ा दी धी। दस प्रकार 
भगवान नै पहले ही अंगद करी रवाह पकड़कर उन्दँ शरण में ले चुकं 
ह । पर आज जब लक्ष्मणजी नै अंगद की भुजा पकड़कर्‌ उन्छ अभयदान 
दे दिया, तौ उसमे ओर भी पपिपूर्णता आ गयी । आचार्य आर्‌ भगवान, 
जब दोनों नै स्वीकृति दे दी, तौ मानौ यह पूर्णता आ गयी । कंचल 
भगवत्करपा नहीं, केवल आचार्यकरपा नही, दोनों की कृपा । क 
इसलिए जब विभीषण शरण में आये तौ उनकी ओर जी 
की प्रकृति तो मेल नहीं छाती धी। प्रभु ने सोचा कि गँ तो शरण में 
लै रहार पर कहीं लकमण वितेध तो नहीं करगे? लद्मणजी तो म 
तेजस्वी £, इसलिए प्रमु ने वड़ा अच्छा अभिनय किया ओर वह र्जा 
वड़ा सफल रहा । गौस्वामीजी कहते है कि जब विभीषणजी ने आक 
प्रभु को प्रणाम किया तौ प्रभु ने लक्ष्षणजी की ओर्‌ देखा। बीते कि 
लक्ष्मण! यह तौ तुम देख ही र्ट हौ, मेरा शरीर बड़ा दुर्बल ह ओर 
यह विभीषण कितना भारी है, तम मेरी थोड़ी-सी सहायता करो। क्या 
सह्ययता ककल? इराकी एक रवाह मै पकडता द्र ओर एक १ तुम 
पकटो, चलो दोनों मिलकर उख्य । लक्ष्मणजी नै ज्योरी विभीषण को 
बौँह पकडी, प्रभु ने मुस्कुराते दए कहा किं अब ध्यान रखना, तुमने 
इसकी वाह पकड ती है। देखो, तृण भी जिस बहते हुए की रवाह पकड 
लेता है, तो उसकी रक्षा कत्ता दै, तो तुम जैसे दिव्य चचत्रं वाले कौ 
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तौ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा । 
ि कवल एकर ओर स॑ नही, प्रभु ओर लध्मणजी दोनों मिलकर उटाते 
अर्थात्‌ सुरक्षा दोनो ओर से मिलनी चाहिए । अंगद कौ रेसी सुरक्षा 
प्राप्त है। इसलिए सुवेल पर्वत पर जव प्रभु ने अंगद ओर हनुमान कं 
बीच चरण का रवैटवारा किया, तो दाहिना चरण अंगद की गोद मं रख 
दिया ओर वायौ चरण हनुमानजी की गोद गेँ। किसी ने प्रभु ने पृष्ठा 
कि यह कंसा बैटवारा है? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा कि जौ जिसके 
जचार्यत्व कं लिये आया है, उसको वही भाग दे दिया। वहं कैसे? 
वोले, अंगद तो लक्षण के शिष्य है ओर लक्षण मेरे दाहिने दी रहते 
ह, इसलिए इनको दाहिना चरण दिया ओर हनुमान श्री सीताजी कं 
कृपापात्र है, वै मेरे वाम भाग मेँ रहती है अत्तः वायौ चरण उनको 
दे दिया। इस तरह सै दनो जपने-अपने मार्गे से चरण कँ अधिकारी 
बने हए रै। 

जगद के चरित्र मेँ यह अभय सर्वत्र दिखाई दैता ड। चाहे वह 
श्री सीताजी की खोज हौ या रावण की सभामें। श्री सीताजी की 
खोज मेँ सारे बन्दर सम्पाती के वचन को सुनकर डर से कौँपने लगे। 
लेकिन उस समय अगर कोई अभय पात्र दिखाई देता है, तो वह ह 
अगद । गौस्वामजी कहते है- 

कह अंगद विचारि मन मार्ही । धन्य जटायू सम कोड नाहीं ।। 

राम काज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयउ परम बडभागी । 

५ ६... 

सम्पात्री नै कहा धा किं इतने बन्दर अनसन कर रहै & बहुत 
दिनों तक इन्द खाकर अपना पेद भरसँगा । यह सुनकर वैचारे बन्दर तो 
कापिने लगे, पर अंगद उन आश्वासन देते हृए कहते हैँ कि एक गिद्ध 
ने तो सीताजी की रक्षा कं लिये कितनी वीरतापूर्वक अप्र प्राणों की 
आहति दे दी, प्रभु के कहने पर भी उसने अपने प्राणों का लोभ नहीं 
किया, जीने की इच्छा नहीं की। एक गिद्ध तो वह था ओर दूसरा यह 
है त जौ सीताजी को खौजनेवालों को ही छाना चाहता &। सीताजी की 
खोज में यदि हमारे प्राण भी चते जार्यै, तो हम लोगों का जीवन धन्य 
हो जायेगा। सम्पाती को अंगद के भाषण से बही प्रेरणा मिली। जव 
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उसने सुना कि अंगद ने कितनी ऊंची बात कह दी है, तव वह न 
अभय देकर पृष्ठे लगा- 
तिन्हहि अभव करि पृषति जाई । ४२६१० 
अंगद का चरि जभय-प्रधान है। उनमें कीं भय नहीं है । रावण 
की सभा मं जकंले जाने मेँ भी, रावण को चुनौती दैन मे भी, उन 
रचमात्र भय नहीं है। वह अगद के चरित्र की निर्भयत्ता भगवान राम 
ओर लध््मणजी कं दारा प्रदत्त है। 


< 
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|| श्री रामः शरणं मम ।। 


पचम 





आइए! अब कुछ समय कं लिए एकाग्र ओर शान्तचित्त से मानस कर 
उस प्रात्र की महत चर्चा मेँ हृदयंगम करने की चष्ट करे, जिनके चसिि 
मँ विकास-क्रमं से भक्तितत््व कौ पाने का मार्ग व्याघ्याथितं होता होता 
है। 

रामचरितमानस कं अनुसार वालिपुत्र अंगद क चरि प्रर जिनका 
सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, उनम पिता रूप में बाति तथा इसके वाद उन 
पर्‌ लक्ष्मणजी की तेजस्विता तथा निर्भयता का प्रभाव पडा । लक््मणजी 
कं चरित्र मँ जौ अभय की वृत्ति है, वह अंगद के जीवन मेँ सर्वत्र दिखाई 
देती है। अंगद किसी भी परिस्थिति मेँ भयभीत नीं होते। पर अंगद 
कं जीवन का जौ क्रम-विकास हज, उसमें मुख्य भूमिका हनुमानजी की 
है। अंगद ने हनुमानजी से जित्तनी प्रैरणा पायी, वसी प्रेरणा किसी अन्य 
से नहीं पाइ । उनकी पृष्ठभूमि पर्‌ जरा ध्यान दं। सुग्रीव बन्दरौं को 
आदश दे चकं ट किं वै जनकनन्दिनी सीताजी का पता लगाने कै लिप 
जार्पँ। इस कार्य कं लिए दसौ दिशाओं म बन्दरों को भैना जात्ता इै। 
पर्‌ दक्षिण दिशा के लिए जिन बन्दर का चुनाव किया गया, वै वानरीं 
पँ सर्वश्रेष्ठ पात्र है। 

बहिरंग अर्थो मँ तो इसका तात्पर्यं यह शा किं रावण नै सीताजी 
का हरण किया है, यह समाचार गीधरान सै पहले ही भिल चुका है। 
सुग्रीव से भी यह सूचना मिल चुकी है। रावण की लंका दक्षिण दिशा 
पे ह, अत्तः दक्षिण दिशा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। परर इसका 
तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है। क्योकि "मानस" भे इतिहास ओर 
भूगोल का पक्ष विद्यमान होते हए भी यह गौण है, म्य नहीं । इस 
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कि ` 


सन्दर्भ मे यही संकेत मिलता है, क्योकि यदि कंवल भौतिक दृष्टि सै 
देखें करि जब समाचार मिल ही चुका है कि रावण सीताजी का हरण 
करके दक्षिण की ओर गया है, तो उसक्र बाद क्रवल दक्षिण दिशा मेँ 
ही वन्दे को भेजना चाहिए था ओर यदि श्रीराम का यदी निश्चव 
धा क्रि यह कार्य हनुमानजी के दारा ही सम्पन्न हो, तो एसी अवस्था 
मे भगवान अपने प्रिव भक्त हनुमानजी को पास बुलाकर आदेश देते 
कि तुम दक्षिण दिशा में लंका की यात्रा करौ ओर जनकनन्दिनी सीताजी 
तक मेरा सन्देश प्हचाओ ओर उनका सन्देश तेकर मैरे पास वापस 
आज । 

परन्तु यह दस्रौ दिशाओं मे वन्दरौँ को भेजना बहिरंग दृष्टि से 
अगर देखें तो एेसा लगता है किं वह तौ एक व्यर्धं का कार्य था, 
जिसका कोई उदेश्य नहीं था। लगता है बन्दर को व्यर्थ कं भ्रम मं 
लगा दिया गया। चैते तो दक्षिण दिशा मं अंगद कं नेतृत्व मँ बन्दर 
को भेजा गया, पर भगवान उन चह आदेश्च नहीं देते, जो उन्न 
हनुमानजी को बुलाकर दिया। यै दोनों सूत्र बड़े महत्व कं हँ । 

'मानस' मेँ इतिहास करी अपेक्षा साधना कँ पक्ष को अधिक महत्त्व 
दिया गया है । इसे यदि आध्यासिक सन्दर्भ मे दें, तो इतिहास मँ 
तो सीताजी की खोज में त्रेतायुग का सत्य है, परर यदि व्यक्ति तथा 
समाज क सन्दर्भ मेँ दैखं, तो सीताजी की खोन जीवन का चरम लक्ष्य 
है। सीताजी कौ खोजना ओर पाना ही रापाचण का महत्तमं उदेश्य हँ 
परम लक्ष्य है। 

श्री सीताजी का परिचय अनेक रूपों में दिया गया है। वेदान्ते 
क्री भाषा में सीत्ताजी मूर्तिमती शान्ति है। ओर भक्तों की भाषा म॑ 
उनका परिचय देते हए उन्हं “भवित्त' कहा गया- 

सानुन सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु यैराम्य जनु सोहत धरं सरीर । । २८३२१ 

जव मनु कौ भगवान श्रीराम करा दर्शन हृ, तौ उस समय एक 
बड़ विचित्र घटना हई । मनु आश्चा करते थै करि भगवान उनकं सामने 
श्रीराम कं रूपमे प्रकर हंगि, लेकिन श्री राघवेन्ध जव प्रकट हए, तो वे 
अक्ले नहीं थे उनके वाम भाग मँ दिव्य शक्ति सुशोभित हौ री धीं 
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इन दौ सूत्रं पर ध्यान द। महाराज जनक जौर महाराज दशरथ । 
महाराजे मनु ही आगे चलकर महाराज दशरथ होते है ओर दनं कं 
चरन्न मं आपको एक सूत्र मिलेगा । महाराज मनु नै भगवान श्रीराम 
करौ बुलाया, परन्तु वे अकंलं नही, बल्कि सीत्ताजी कौ साथ लेकर आप्‌ । 
इसन प्रकार महाराज जनक नै केवल सीताजी कौं पाया, पर सीताजी 
अकली नही रहीं जौर उनकरं माध्यम से उन्होने श्रीराम कौ पा लिया। 
ये दोनों पक्ष रै, श्रीराम कं माध्यम चै सीताजी की उपलब्धि ओर 
सीताजी कं माध्यम से श्रीराम की उपलबच्धि। 

रावण कं जीवन मँ इसका एक अन्य पक्ष भी भिलता &। यवण 
कं जीवन का लक्षय टै सीताजी कौ पाना है, पर उसके हृदय मेँ सीताजी 


क्र प्रत्तिं जित्तना राग है, श्रीराम कं प्रति उतना ही तीव्र दैष रहै। वह ` 


श्रीराम सं अलग करकं सीताजी कौ पाना चाहता है । जनक ओर्‌ दशरथ 
कं प्रसंग गें सीताजी ओर श्रीराम का मिलन होत्रा है, पर राण कै 
द्वारा उरनं एक दूसरे से अलग कर्‌ दिया जात्ता है। यह जो उपलब्धि 
का क्रम है, बह दोनो को अतग करके कभी नहीं ह्यो सकता । उपलब्धि 
जव भी होगी, तौ वहा सीताजी ओर श्रीराम साथ-साथ हगि। रावण 
कं जीवन मं जिस पद्धति सं उन्हे पाने की चेष्टा की गयी, उसकं 
परिणाम से आप भलली-र्भाति परिचित है। 

अव आध्यात्मिक आधार पर विचार कीजिए। भगवान राम जव 
मनु कं समक्ष आए, तौ सीताजी कं साथ आए, इसका तात्पर्यं क्वा 
है? सीताजी यदि वेदान्त की भाषा में मूर्तिमती शान्ति, तो यो किप 
कि ईश्वर ओर शन्ति आपप्न मँ अभिन भाव सै जुटे हृए £, दोनों 
एक री £ । इसका अर्थं यह है किं जव जीवन म ईश्वर पूरी तरह. से 
प्रतिष्ठित होगा, तभी शान्ति मिलेगी । यदि सीताजी भक्ति है ओर 
जनकजी नै भक्तिरूपी सीताजी कौ पा तिया, इसका अभिप्राय टै किं 
जर्टौ पर भक्ति दै, वर्यौ पर भगवान विना प्रयास के मिल जाते &। 
इस प्रकार इन दोनों के जीवन मेँ यह सूत्र स्पष्ट होत्ता है। 

मनु ने जवे भगवान श्रीराम कं वाम भाग सुशोभित सीत्ताजी करौ 
देखा, तौ वै उर्दं पहचान नहीं सकं, मनु का उनसे परिचेय नही था। 
उन्टीनि जिज्नञासाभरी दृष्टि से सीताजी की ओर दैखा ततौ प्रभु ने उन 
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वत्ताया कि मनु! ये वही आदिशक्ति है, जिनके दारा संसार का सृजन 
हज दै। ओर दूसरा परिचय देते हए कहते है किये ही मेरी माया र्दै- 
आदिसक्तति जहि जग उपजाया । 
सोऽ अवत्तरिहि मोरि यह माया ।। १८१५१८४ 
माया की व्याख्या कड रूपौ मेँ की मयी है। माया का एकः तात्पर्य, 
जैसे जादूगर बिना वस्तु के विचित्र-विचित्र चीज दिखा देता है, वैसे ही 
ईश्वर भी संसार का सवसे वडा जादूगरं है। उसने चिना किसी वस्तु 
कं इस जगत की सृष्टि की दै। इसकं पीठं जो कौशल, क्षमत्ता तथा 
शवित्तं है, वही मायामयी सीताजी ई। भगवान कहते रहै किं ये सीताजी 
ही मेरी माया ह। मँ जौ इस ब्रह्माण्ड का सुजन करता र्हः वह इस 
मायाशक्ति कं द्वारा ही करता हू। वस्तुतः यह मुख्य रूप सै शवित्तं 
का कार्य दै। 
तीसरी ओर संकंत यह था किं मनु के हृदय की जौ भावनां धी, 
वह प्रारम्भ सं ही दूसरी थी। महाराजे मनु ओर्‌ महाराजं जनक कं 
अन्तःकरण की वृत्ति मेँ मूल अन्तर यह धा किं महाराजं भनु धम्म तौ 
बहुत थै, पर इसकं बावजूद उनकं जीवनं में आसक्ति थी । उनकं जीवन 
म वैराग्य नहीं था । इसका उन दुःख था, क्योकि धर्मात्मा के साय-ही-साध 
वै विवेकी भी थे, अतः भले ही उनकं मन मेँ वैराग्य नहीं था, पर विवैक 
कं दारा वे वैराग्य की महिमा को जानते थे । इस कारण उन्दँ बडी ग्लानि 
थी किं जीवन मेँ धर्मपूर्वक आचरण ओर धरमपूर्वक प्रजा-पालन करते हए 
भी अभी तक जीवन सै आसक्ति मिरी नहीं ह, वैराग्य का उदय नहीं 
हुमा दै 
होड न विषय विराग भवने वस्त भा चौयपन। 
हदयं बहुत दुःख लाग जनम गय हरिभगति चिनु । । ९८९४२ 
महाराज मनु के मन मेँ जव यह ग्लानि उत्मनन हई, जव बोध 
उत्पन्न हुआ, तव वे विवैकपूर्वक उस जआत्तक्ति को दबाते है जौर पुत्र 
कौ राज्य देकर वन की ओर चल देते दै 
बरबस राज सतहि तब दीन्हा । 
नारि समेत गवन वन कीन्हा ।। १८१४२८१ 
ईश्वर की प्राप्ति कं लिए चत्त पड । लेकिन पद्धति उन्न बही 
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विचित्र अपनाई। राज्य छोड दिया, पुत्र छोड दिया, किन्तु पत्नी को साध 
ले गये । यह वात बड़ी विचित्र दै। जब सव कुठ त्याग कर जाना था, 
तौ पतनी कौ भी छोड जाना धा। इसकं मूल मेँ मनु की वही मनौभूमि 
थी, वह यह धी किं वै समञ्ज गये करि मेरे जीवन मेँ वैराग्य तौ है नरी, 
आसक्ति ओर राग है। जव संसार से आतस्तक्ति हट, तो भगवान में 
आसक्ति हौ ओर दूसरा यह किं भगवान ते आसवित्ति हौ जाए तौ 
संसार सं आसक्ति स्वयं ही ष्ूटकर अनासक्ति आ जाए। मनु को लगा 
कि संसार ते तौ भै अनासक्तं ओर चैराग्यवान बन नहीं पाया, इसलिए 
अब मेरे लिए त्तौ राग ओर आसक्ति काही मार्ग है। पत्नी कौ साथ 
ले जाने कं पीष्ठे उनकी योजना क्या धी? इसका रहस्य ततव छलता 
हे, जब भगवान नै मनु सै पृष्ठा किं तुम क्या चाहते हौ ? उनकी योजना 
तो थी कि वैराग्य आ जाय, अनासक्ति हो जाय, मुक्त हौ जाँ, पर 
जब मन मं आसक्ति ओर राग दहै, तो मै ईश्वरसे माग तो वैरा ही 
माग, पर उसमे एक सूत्र उन्होने कितना सुन्दर जोड दिया । उन्हनि 
सोचा क्रि पुत्र तो गौँगना है, पर्‌ चह स्वयं ईश्वर हो, ईश्वर को ही 
पुत्र बनाना ६ै। यह धी उनकी यौजना करि पत्ति-पत्नी दोनों चर्लेगे, तभी 
ततौ ईश्वर पुत्र वनेगा। वस्तुतः भगवान कौ पाने के लिप दौनों की 
साधना अपेक्षित है। इसका अभिप्राय है कि मँ तो आसवित्ति के माध्यम 
से ईश्वर को पुत्र बनाने जा रहा ह इसलिए साथ मेँ सतशूपानी कौ 
भी ते लिया। भगवान ने जव पृष्ठा कि मनु तुम क्या चाहते हो? तौ 
मनु कहते र, मँ आपकर समान पुत्र चाहता र्ह। भगवान बोले, मैँ अपने 
समान कटां खोजने जाऊंगा, अतः चलो नँ ही तुम्हारा पुत्र बनकर 
आगा, परन्तु मैरे साथ सीताजी भी अवत्तरिति होँगी। यह ठीक ही 
हे । क्योकि यदि सीताजी भकत्तं है, तो भगवान भक्ति के विना नर-शरीर 
धारण कैसे कर सकंगे? प्र कँसे व्नेगे? यह तो भक्ति की क्रीडा है। 
दूसरी बात यह कि असीम कौ ससीम कै रूप मेँ दिला दैना, तो मावा 
कं दारा टी सम्भव &ै। इसलिए भगवान राम सीताजी को साथ लेकर 
आये हुए है । इस तरह राग करं मार्गं सै उन्होने श्रीराम से नात्ता जोडा 
ओर इसकं परिणामस्वरूप जव धनुर्भग कौ बाद भगवान राम का विवाह 
होता दै, तौ सीताजी भी व्ह आ जाती है। इस प्रकार मनु ने महाराज 
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दशरथ कं रूप मे उन दोनों को सयुक्त रूप मे पा लिया। महाराज 
जनक्र थै महान विरागी त्था निष्काम ओर महाराज मनु थै रामी ओर 
सकाम । भगवान मनु से बोले कि तुष्टं जो मगना है, मौँग लो- 
मागृ चर जोड भाव मन। १८१४८ 

प्रर वै इत्तना कहकर नहीं स्कं, वत्कि नक्रं अगले चक्य से ततौ 
पेसा लगता है मानो कोई अपनी प्रशंसा कर्‌ रहा हो । यदि आप किसी 
कै घर जर्ण ओर वह आपसे कहे कि आपको क्या चाहिए? तब तौ 
ठीक दै, परं यदि चह वह भी कटै करि मेरे समान कोई दानी नहीं 
मिलेगा, तब तौ लगैगा करि वह अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा कर 
रहा है। भगवान ने इतना ही नहीं कहा कि वर मोग, साध ही यह 
भी कह दिया कि यह समन्नकर मागो किं मँ "महादानी" हू 

माग्हु बर जोड भाव मन महादानि अनुमानि । १८१४८ 

पर भगवान का अभिप्राय आत्मप्रशंसा नहीं था। यह तौ उन्होने 
मनु को उकसाने कं लिए, उनका संकोच घुडाने कं लिए का । भगवान 
का अभिप्राय यह था कि महाराज मनु! यदि जाप निष्काम बन जाणे, 
कुछ नदीं मगिंगे, तव तौ मेरे साथ बड़ा अन्याय हौगा। क्या? बोले 
कि मुदे तौ महादानी की उपाधि भित्ती हई ई ओर यदि कोई मौगनेवाला 
ने मिले तो मुञ्चे जो उपाधि मिली हई है उसकी सार्थकता ही क्या है? 
वह तो व्यर्थं ही चती जाएगी। उतः आप जरूर कुछ मौगिए, ताकि 
मेरी उपाधि तो वनी रहे। यदि सभी निष्काम हो जार्णैगे, मुञ्जसे कुष्ठ 
मगिगे ही नरी, त्तौ मैरे “महादानि" उपाधि का क्या होगा? 

इस सन्दर्भ में गोस्वामीजी की विनयपत्रिका मेँ कही हई बात याद 
आती है। वे भगवान की सभा मेँ गये । पर्हैचकर पहले तो प्रसन्न हए, 
बाद में गम्भीरं हौ गयै। प्रभु ने पृष्ठा किं जाए तब तो प्रसन्न यै, अब 
गम्भीरे कैसे हो गये? गोस्वामीजी बोले कि महाराज! मैने सुना था कि 
आपका नाम पतितपावन है, तो बड़ा प्रसन्न होकर चला आया, पर 
यहा आने के बाद मुदो बड़ी निराशा हुई । क्यो? बोले किं मैने सोचा 
क्रि आप परतित-पावन है, तो आपकी सभा मेँ दौ-चारं पत्तितत तौ अवश्य 
हग, पर जिधर भी देखत हू बड़े-बड़े महापुरुष ही दीख रहे रै, पतित 
तो एक भी नहीं दिखता । मुद्रे तौ आपका यह पत्ित-पावन नाम कुष्ठ 
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सार्धक्तं नदीं लगत्ता। लेकिन मेरे पासं उपाय ईै। यदि आप मेरी वात्न 
मान लँ, तौ आपकी उपाधि सार्थकं हौ जाएगी | क्या? आप मुन्मै अपनी 
शरण मं ले लीजिए । इससे लाभ यह होगा किं यदि आपस्ते कोई पुष्टे 
किं आप कंसे पतित-पावन है, तौ आप मेरी ओर दिखा दीजिए कि 
तुलसीदास जैसा पापी भी मैरी सभा मँ है, अत्तः मँ पतित-पावन हँ। 
विनयपत्रिका मं वै कहते है कि महाराज! पतित कँ विना पतित्त-पावन 
कसे सार्थक हौगा- 
मे हरि पतित्त-पावन सुने। 
भे पतित तुम पतित्त-पावन दोउ वानक बने। वि.१६०१ 

यहां मनु क प्रसंग मँ भगवान कहते हैँ किं मनु! यदि तुम मोंगोगे 
नही, तौ मेरी महादानिता कंस सिद्ध होगी ? महादानी का अभिप्राय क्या 
ह? दानी तौ व्ह है जौ अपनी सारी वस्तुरणं दान मे दे दै, पर्‌ महादानी? 
भगवान मनु कौ मोगने की पुरीष्टूटदे देते र्है। वै अच्छी तरह से जानते 
है कि मनु क्या मोगने वाले है, इसलिए कह दिया, मुञ्ै केवल दानी 
न समज्ञना । दानी तौ अपनी वस्तु दान कर देता है, पर मै तो महादानी 
ह| इसका अभिप्राय है किं तुम संकोच मतं करना; चादौ तौ स्वयं दानी 
कौ ही मोग सकते हौ । महादानी अर्थात नो स्वयं कौ भी दान कर 
दे। मानो वे संकोच को दूर करके स्वयं दही संकेत दै देते दहै किर 
जानता ह, तुम क्या मगना चाहते हो, संकोच न करो, म स्वयं करो 
देने कं लिए स्वयं प्रस्तुत दर| 

महाराजा जनक महानिष्काम रहै, बडे वैराग्यवान ईै। उनकं जीवनं 
मे कहीं कामना का लेश तक नहीं है। इसलिए भगवान जनकपुर मं 
एकर बार भी घौषणा नहीं करते कि गँ महादानी ह| वर्ह पर उन्टनि 
स्वयं को न दानी कहा, न महादानी । क्यौ नही कदय? किसी नै भगवान 
से पृष्ठा, आप निष्कामि्यो से नाता जोड़ने को तैयार है? बोल, मँ तो 
निष्काम जर सकाम दौनौं का ही सम्बन्धी ह यदि खाप सकाम ह, 
त्रौ दश्षरथ की तरह वैरा चना ल्ीजिप ओर्‌ यदि निष्कामं हौ, तौ जनक 
की तरह दामाद बना तीजिप। इसका अभिप्राय यह है करि भगवान दोनों 
तरह से नाता जोडते है । पित्ता-पुत्र क नाते मेँ सकापता टै ओर जरह 
कन्यां अर्पित की जाती है, व्हा पर निष्कामता की वृत्ति दहै, देने की 
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वृत्ति है। भगवान वोले कि मुहे नतो लेने में संकोच टै ओर न देने 
मँ । जनकपुर मे महाराज जनक नै अपनी कन्या का दान किया, तो 
प्रभु हाथ फैलाकर जानकीजी का पाणिग्रहण कर लेते टै मानौ वे कहते 
कि यदि आप मुञ्चसो कुठ मगना चाहते है, त्तो मौगिए ओर कुछ 
नहीं चाहते, तौ दीजिप्‌ । ॑ 

इस प्रकार सीताजी चाहे शान्तिरूपा हँ, या भवित्तरूपा ह, या 
शवि्तरूपा, दोनों महापुरुषों कं जीवन मेँ विभिन्न रूप से प्राप्त हो जाती 
है। यही उन्हें पानै करा वास्तविक्र क्रम है। रावण करं जीवन का दुर्भाग्य 
यह है कि उसने सीत्ताजी को पाने कं लिए इससे ठीक विपरीत्त क्रम 


अपनाया । रावण कं जीवन का लक्ष्य भी सीताजी को ही पाना है। किसी 


क्रं भी जीवन का लक्ष्य दूसरा हौ ही नहीं सकता । सीताजी यदि शान्ति 
है, तो कोई व्यक्त्ति यह नहीं चाहेणा कि हरमे शान्ति न मिलने । सीताजी 
यदि शक्ति है या भक्ति है, तो कोड व्यक्ति यह नहीं केगा किं मुज्ञ 
शक्ति या भक्ति नहीं चाहिए । यह तौ सभी की याचना होती है, चाह 
होती है करि हमे जीवन मेँ शक्ति मिले, भक्ति मिते, शान्ति मिले । पूरी 
ररमायण का यह कैन्रीय विषय है । राण भी सीताजी को पाना चाहता 
है, पर्‌ सीताजी कौ पानै करा जो क्रम दै, ठस एक विशेष सरंकंत है। 
रावण ने जो सोच लिया किं वस्तुतः सीता कौ समग्र अर्थो मँ तभी 
पाया जा सकता है, जव उन्हं राम सं अलग कर दिया जाए ओर कृष्ठ 
समय के लिए पसा लगा भी कि वह सीताजी कौ श्रीराम सं अलग 
करने म॑ समर्थं ही गया। लेकिन क्या सचमुच सीताजी श्रीराम से तव 
अतग हौ गयीं शीं ओर रावण नै उन्हेषपा तिया था? वहां त्ती जगद 
ने ही राचण की कल्ई खोल दी। यह प्रसंग आगे आएगा, पर्‌ उसका 
एक सूत्र यह ह किं अंगद नै रावण की सभाम जौ पौव रौपकर कह 
दिया- 
जौ मम चरन सकि सट टारी । फिर रामु सीता म हारी । । ६३३८६ 
रावण तुमं या तुम्हारी सभा का कोड भी व्यक्ति सगर मेरे पैर 
को हटाने मेँ तमर्थ हो जाएगा, तो मैं प्रतिज्ञा करता दं कि सीताजी 
को हार जाऊँगा ओौर राम लौट जा्णगे। इसकं पीठे कं उदेश्य ईं 
जिसकी चर्चा हम वाद मेँ करगे। पर एक तौ विशेष उदेश्य धा, वह 
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प्रकट हो गवा। क्या? रावण ने एक बहुत बड भ्रम पान्न रखा था। 
हनुमानजी ने उसे भक्ति का उपदे ठेते हुए का था किं यदि तुम 
श्रीराम कं चरण-कमर्तौ को हदय में धारण करो, तौ त॒म लंका पर चिर 
काल तक राज्य करते रहौगै- 
राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुमह करहू । । ५८२२१ 

वह सुनकर रावण हंसने लगा । बोला, यह तौ बड़ा भारी दानी चन्दर 
मिला है मुज्ञ, ओर यह मृद्धे लोध भी दिखारहाडै, तो लंकाका। तो 
मानो रावण का व्यंग्य था कि लंका का राज्य मै नहींतौ क्या तुम कर 
रहै हौ? देख नहीं रहे हौ कि इस लंका कं सिंहासन पर भँ चैठा ह| लंका 
तौ मेरी ही है, मुहे मिली हृ ही टै। अव तुम्हारे कहनै से ओर्‌ क्या 
मिलना है? तब हनुमानजी ने कहा किं पाने का सही अर्थ तुम नहीं जानते । 
ओर अव अंगद ने हनुमानजी की व्या्या को ओर स्पष्ट किया। रावण 
जिस समय अंगद का पैर हटाने चला, तो अंगद ने व्यंग्य-भरी दृष्टि सै 
देते हए कषा करि रावण! तुम सारे संसार को दिखाने की चेष्टा करते 
ही कि त्तुमने तो सीताजी को पा लिया है, लैकरिन तुमने यदि सचमुच 
उन्हं पा लिया होता, तौ मेरे कटनै पर फिर सै पानै की चैष्टया नहीं करते। 
तुम उठ खड़े हुए इसका अर्थ है कि तुम मुँह सै भले ही कहो, पर भीतर 
से तुम यह भली प्रकार जानते हौ कि तुम्हं सीताजी विल्कुल नहीं मिली 
ह। हनुमानजी ने रावण के समक्ष वही व्याष्या की थी। हनुमानजी नै 
पृष्ठा था कि रावण! तुमने पाने का क्या अर्थं समञ्ञ लिया टै? रावण वौल्ला 
लंका मेरी है, मैने उस पा लिया ै। हनुमानजी वोलै कि तुम पाने का 
अर्थ नहीं जानते । वक्तुतः पाने का अर्थं वह नहीं है, जो तुम समन्न रहे 
हो । यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास दिखाई दे रही हो, तो क्या 
इसका अर्थ यह होता टै करि उस्ने उस वस्तु को पा लिया हैः? मानस 
की एक प्रसिद्ध पंक्ति मति, कीर्ति, गति, पेश्वर्य ओर भलाई, ये पचो 
वस्तुं जव भी किसी कौ भिली है, तो कंवल सत्संग कं प्रभाव सै दी 
मिल्ली ई- 

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जहिं जतन जहौ जेहि पाई । 

सो जानवर सत्तसंग प्रभाऊ। लोकँ वेद न आन उपार ।। 

१८.२.८८-६ 
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"मानस" मेँ एसा दावा तो किया गया है, परन्तु व्यहवार मँ यह 
दावा विल्कुलं रत्य दिखाई नहीं देता । एसे अनेक व्यक्ति दिखाई दते 
ह जो कभी भूलकर भी सत्संग में नहीं जाते, पर्‌ बड़ी तीव्र बुद्धि क 
होते ह एेसे भी कई लोग है जिनकी बडी कीर्ति है, बडा नाम है 
जर ठन्टने कथी सत्संग का आश्रय नहीं लिया। पसे भी कड धनी 
व्यवित्त & जो सत्संग में प्रेम नर्ही रखते, प्रर उनकं पास अगाध धन 
भरा हआ है। तौ फिर "मानसः का यह दावा क्या सही है? इसका 
उत्तर यह है कि "मानस" मेँ जिस अर्थ मँ इनका मिलना माना गया 
है, उस अर्थ मे यह दावा बिल्कुल सही है? वृद्धि, धन या कीर्तिं मिलने 
का क्या अर्थ है? यह भी वही हनुमानजी द्वारा दिया हृजा सूत्र ही 
लगेगा। यहं अभिप्राय यह है कि वस्तु कै मिल जाने के बाद यदि 
व्यक्ति को उसके पिल जानै का आनन्द प्राप्त हो जाए, तव तौ उस 
मिलने की सार्थकता है। 

इसको यौ कर कि मानो किसी व्यक्त्ति को हीरा मिल गया ओर 
उसके वाद भी वह भूख मर रहा डै। एसी स्थिति में यदि उसके पास 
सचमुच ही हीरा हो ओर यदि वह उत्का मूल्य प्रकट कर सकं, तौ 
वह दच्दिता का कष्ट क्यों पाएगा? ठीक इसी प्रकार बहुतौँ न व्यावहारिक 
अर्धो भे तो बुद्धि कोपा लिया है, पर जिसको बुद्धि पाना कहते है, 
जौ वुद्धि का चरम उदैश्य है, बुद्धि कँ मिलने पर जो मिलना चाहिए, 
यह यदि नहीं मिला, तो इस पाने की क्या सार्थकत्ता? तात्पर्य यह कि 
वह बुद्धि को अपने सिर परदढो रहा है। सिर पर जौ वस्तु . है, 
वह मूल्यवान भी होती है ओर वोद् भी। बुद्धि तो सिर मेरी हौती 
है । इसलिए बह कष्ठ लोगों कं लिए वोञ्च हौ जाती है। इसका अर्थ 
है कि वुद्धि यदि हमारे जीवन कं बोज्ञ को हत्का कर दे, तौ उस बुद्धि 
के मिलने मेँ सार्थकता है, परन्तु यदि वह स्वयं हमारे लिए एक वोड् 
चन जाए, तव तो वह एक विडम्बना हौ गयी। इसे आपं यँ कह 
लीजिए किं जब आप बाजार मेँ कोई वस्तु खरीदते हैँ ओर सामान यदि 
अधिक हौ जाए, तौ आप क्या करते ह? एक मजदूर कौ बुलाकर्‌ सारा 
सामान करकं सिर पर्‌ रख देते ई। अव आप तौ विल्कुल खाली हाथ 
चले जा रहे & ओर सारा सामान वह मजदूर ढौ रहा है। मजदूर कं 
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सिर पर्‌ रखा हुआ. वह सारा सामान उसका है या आपका? तात्पर्य 
यह कि उस वेचारे को तो दोना-ही-दौना है ओर आप उसे धोड़ा-सा 
पारिधमिक देकर श्रम से क्च गये। उसनै तो केवल दोया । दिखाई तो 
देण था कि सारा सामान उसके पासे, मानो उसीका ल्य, परर 
वस्तुतः वह उसका नहीं है। 
इसी प्रकार 'मानस' का तार्त्यं यह है कि बुद्धि का बोद्ध तो 
वहुत-से लोग दो रहे दहै, कीर्ति का वोद्म तो बहुत-से लोग दौ शे $ 
निरन्तर यही चिन्ता लगी है कि कीं हमारी कीर्तिं नष्ट ह्यो जापए। 
एश्वर्य पाने कं लिए व्यग्र है, निरन्तर चिन्ता लगी हुई & कि कीं पेश्वर्य 
चला न जाए, निरन्तर सजग रहकर पहा दै रहे है, केवल चौकीदारी 
किये जा रहे है। इन वस्तुजं-मति, कीर्ति, गति, पेश्व्य ओर भलाई 
को पाने का वास्तविक अर्थ क्या है? सच्चे अर्थो मे इनकी प्राप्ति क्या 
तात्पर्यं &, यह तो किसी सन्त या सत्संग कँ माध्यम से ही समद्रा 
जा सकता हे। 
वुचि मिलने का अभिप्राय क्या है? “सा विद्या या विमुक्तये" । 
इसका अभिप्राय यह है कि यदि व्यक्ति को सचमुच दी वुद्धि मिल 
जाएगी, तौ इसकं परिणामस्वरूप उसे तत्वत्नान ओर ईश्वर का बोघ 
होगा । लेकिन यदि बुद्धि पाकर एतै बुद्धिमत्ता का अभिमान ह्यो गया, 
तव तौ बुद्धि पाने का कोई लाभ ही नहीं हुज। हनुमानजी ने रावण 
सं वही कहा कि तुम समञ्ज रहे ह्यो कि तुमने लंका पाली, पर 
पतो कर्हैगा कि तुमने लंका कौ पाया हयी नहीं ड 
राम विमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई विनु पाई । । 
सजल मूल जिन्ह सरितिनह नारं । वरषि गतं पुनि तवहं सुखारी ।। 
५८२२८५-६ 
नदी की सार्थकता तभी है, जव वह अपने मूल स्रोत से जुडी 
हौ । वैसे तौ जब जल की आवश्यकता नहीं होती, तव तो विना स्रीत 
की नदी भी जल से भरीःपूरी दिखाई देती है। वर्षा ऋतु मेँ तो सडको 
पर भी नदिरयो दिखाई देता है, पर जव गर्मी का मौसम आत्ता &, तव 
करटी भी जल दिखाई नीं देता ओर तव वह विना स्रोत्तवाली नदी सू 
जातौ है। हनुमानजी का अभिप्राय था क्रि रावण तुम मूल से विच्छिन्न होकर 
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समञ्च वैठे हो कि लंका पर तुम्हारा अचल राज्य है। 


आगे चलकर अंगद नै दौनों की व्याख्या की । हनुमानजी कं शब्दा 


की व्याख्या अंगद न कर दी । हनुमानजी नै कहा था कि ““लंका अचल ` । 
(लका के साध अचल' शब्द जोड़कर उन्दने रावण कां बताया धा 
कि चस्तुतः तुम अभी लंका कं अचलं राजा नहीं हो। हनुमानजी का 


संकेत चह धा कि रवण! तुमसे पहले भी कित्तने टी लोग लंका क 
सिंहासन पर चैठे ओर चले गये । जव यह पद ही “चल” दै, तो तुम 
भरी चते जाओगे ओर तुम्हारे बाद कोई ओर इस पर आकर बैड जाएगा । 
रँ तो तुम्हें अचल बनाने की वात कर रहा ह । रावण हसता है । कहता 
है कि मेरा राज्य तो जचल है, उतत तुम क्या ओर्‌ अचल कराय । मै 
सिंहासन पर वै हुआ ह, मँ कभी मारुगा नरही, मेरा पद ता अचल 
है ही। अगद ने रावण करं दोनों भ्रम तोड़ दिये, लंका का राज्य अचल 
होने का श्रम तोड दिया जौर सीताजी को प्राने का भ्रम भी तोड़ दिया। 
इसके साय ही उन्होने रावण की कलई भी खोलकर गख दी। न 

लंका का राज्य अचल है, इस भ्रम कौ अंगद ने कब तड? जव 
रावणः की सभा मँ अंगद ने उसे मक्का मारा ओर रावण मह कै बल 
सिंहासन से नीचे गिर पट्ा। उसके वाद अंगद से कहा कि जब एकं 
बन्दर कं गुक्कं से ही तुम्हारा सिंहासन चल हो गया, तौ सोच लो 
कि राम के मुक्के से क्या होगा? यही तौ तुम्हारे अचल = कीं दशा 
ह। देखा, एक बन्दर ने मुक्का चलाया ओर तुम्हारा सिंहासन चल हौ 
गया। अरे, इस भ्रम मे मत रटो कि यह अचल है। यह विल्कूुल चल 
दै, विल्करुल क्षणिक वस्तु है । इसी तरह रावण यह भी दिलाया करता 
धा कि उसने सीताजी को पा लिया है। लेकिन जिस समय अंगद कै 
पौव उठाने को रावण ज्जका, तो अंगद नै तत्काल का किं रावण! अब्र 
तौ यह स्पष्ट हौ गया कि तुमने सीताजी को पाया नहीं है। तभी तो 
तुम ्रबल कर्‌ रहे हौ । प्रयल तौ वु नहीं है, पर प्रयल का जो सही 
मार्गं है, उसे तो तुमने छोड़ दिया है। वौन-सा माग? बोले, क्या मेरे 
पौव पकड़ने से सीताजी मिर्तंगी7- 

गहत चरन कड बालिकुमारा । मम पद गर्हे न तोर उबारा ।। 
गहसि न राम चरन सट जाई । ६८३४८२-३ 
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सीताजी बन्दर के चरण पकडने से नही, श्रीराम के चरण पकडनै 
सं मिलती है। इसलिए तुम्हे उन्हे पाना चाहिए, जिन्हें पानै से ईश्वर 
क चरणों की सच्ची भवित मिलती है। यह अगद के द्वारा दिया गया 
तूर धा। इत विस्तृत प्रसंग का सूत्रात्मक अभिप्राय यह है कि जीवन 
का चरम लक्ष्य सीताजी की प्राप्ति ही डै। रावण जैसे लोग भी उन्हीं 
कौ पाना चाहते है । कभी यह श्रम भी उत्पन्न क्र लते है कि र्मैने उने 
पालियारै, पर्‌ सही अर्थो मेँ उनके लिए उन्दं पाना अभी बाकी रै। 
इसी को सुस्पष्ट करने के लिए भगवान श्रीराम मनुष्य के रूप 
मे मानवीय पद्धति से श्री सीताजी कौ पाने का मार्ग प्रशस्त करते है| 
सीताजी का केसे हरण हो गया, उनसे दूरी कंसे उत्सन्न हो गयी? दूरी 
को मिराने कं लिए सीताजी की खोन की गयी, इसके लिए वन्दं 
को भेजा गया । ये बन्दर कौन डैः गौस्वामीजी कहते हैँ यै बन्दर भानो 
नना प्रकार्‌ कं मोक्ष कं साधन है। "विनयपत्रिका मँ कहते &- 
कंवल्य-साधन अखिल भालु मर्कट विपुल । ५२.८८ 
ये बन्दर मोक्ष कं विविध साधन है। उन सभी को सीताजी की 
खोज मे भेजा गया। इतका तात्पर्य यह टै कि सारे साधनों का अन्तिम 
फल सीताजी क रूप मेँ शन्ति, मुक्ति या भक्ति को पालैनादहै। यही 
इसका अर्थ है। तव? सारे वन्दरो को भेजा गया. इसका क्या तात्पर्य 
है? एतिहासिक सन्दर्भ मेँ तो सीताजी दक्षिण दिशा लंकामेंै फिर 
सभी दिशाओं मेँ बन्दर क्यों भेजे गये? इसका उत्तर यही है कि अनेकों 
धर्मो गँ साधना की विभिन्न पद्ति्यँ है। ये पद्धतियौँ मानो भवित 
को पाने की दिशां &। भिन्न-भिन्न दिशाओं मे तीर्थ बन ह्‌ है-कोर 
पूर्व मेँदटै, तो कोई पश््विम मे कोई उत्तर मदै, तो कोई दश्चिण नेँ। 
लोग ईश्वर की खोज मेँ सभी दिशां मे स्थित तीर्थो की यात्रा कते 
है। इसका अर्थं यह है कि चाहे हम किसी भी साधना, पद्धति या मार्ग 
का आश्रय लं, पर जीवन का अन्तिम ल्य तो सीताजी कौ पाना ही ड। 
अव पृछा जा सक्ता है क्रि यदि सभी बन्दे को सीताजी 
नहीं मिती, तो क्या उन्हे प्रयल नहीं करना चाहिए थाः एसी बात 
नहीं है, पहले सकैत दिया गया ड। छलौँगवाला मार्ग ओर सीदीवाला 
मार्ग । सम्भव है कि पहली यात्रा मेँ वे सीताजी को पाने मँ समर्थ 
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न हौ। अतः जो अन्य दिशाओं मेँ गये, चवे तो निराश हकर ९५९ 
ही आए । उनकं लौट आने से साधकों मेँ जो कमी थी, वह 
आ गयी। क्या कमी शी? सुग्रीव नै एक महीने की क 0 
चै दी धी। समय के भीतर जो आ जाए तौ टीक हे, पर व 
त्रीत जाने पर विना सीताजी का ५ स न 

: दिया जाएणा । साधक भी तो कड † & ९ ५. 
^“ च उन लगा कि इसमें तौ बडी समस्या 1 ५७ 
क्रा थय रै, उन लोगो ने पर गणित लगाया । साधना में ४ 
उपयोगी नीं हौता । ज्यादा गणित पर्‌ फिर वही क 
है जो बन्दौं यं आयी । उन्होनिं सोचा कि £ सीताजी ६ 
उतनी ही दूर चलं, जहां से एक महीने मे लौरा जा ५ । ५६ 
जाप, तो ठीक है ओर यदि न मिल, तौ कम-सै-कम प्राण ५ 
इसका अर्थ यह है कि वे अपने प्राणों का मूल्य समह = । ध 
भक्तों ने कहा ई किं चिर देने से ईश्वर मिले तौ जरूर १ 
क्योकि यदि पीठे हरेगे तौ न जाने कौन आकर यह सिर 

जाने दही वाल्ला है- 
ै त संरि हरि मिते, तौ हरि य र । 
जानै या देह म, गाहक आवै ओीर।। 
अतः र देकर भगवान कोपालैनैमे दही सार्थकता र 
के भव से पीछे हटना, प्राण मुख्य है वा सीताजी ? अपने (५ 
जासक्त्ति होती है, ममता होती है। बन्दर इससे मुक्त ् घ र 
साधक भी इससे मुक्त नहीं होते, अतः बन्द्र एक महीन कं 
ही योजना बनाकर लौट आप ओर ठन लौगो ने अपने प्राण च 
उनम दर्बलता धी, साथ ही उन्हं अपनी दुर्बलता का ज्ञान = ौ ञ 
क्रो पाने के लिए विपरीत मार्ग कं प्रति आस्था का अभाव भ 
जव हनुमानजी लौटकर आए ओर बन्दरों को पता च े १ 

तौ सीताजी को पा लिया, तब उन अपनी दुर्बलता दिखाह 1 व 

हतं तौ सचमुच अपने प्राण कं लोभी धै | हमे अपने 1 

आसवित्त धी, इसीलिए हम जीवन कं चर्म लक्ष्य कोन १ 

देखो न, हनुमानजी ने तो प्रा लिया। फिर जव सारे बन्दर लीर आप, 
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तव क्या हआ? प्रभु कं साध चलकर उन्होनि सीताजी कौ पाया या 
नहीं ? 

व्यक्त्ति जर साधना के सन्दर्भ मे “मानस' का दृष्टिकोण वड़ा 
सकिंतिक हे। कभी कभी हिन्दू धर्म पर वह आक्षेप किया जाता है 
कि यह बहा व्यक्तिवादी है! इसमें व्यवित्त अपने हित की चिन्ता तो 
खूब करता है, पर्‌ समाज के कल्याण की चिन्ता बहुत कम करता ड । 
यह समाजोन्मुखी धर्म न होकर्‌ व्यकिति केन्ित घर्म है। 'मानस' में 
इसका वड़ा सार्थक उत्तरं मित्तता है। वर्ह कहा गया & कि व्यक्ति 
ओर समाज को परस्पर विरोधी मानकर क्यो चलत है? हो सकता हे 
कि कोई व्यक्ति इतना आत्मकंन्द्ित हो जाए कि समाज क्रा ध्यानं न 
रखे । पर साधना कं सन्दर्भ मेँ व्यवित्त के आत्मकेन्दित होने का अभिप्राय 
क्या है? साधना का अन्तिम लक्ष्य क्या है? रामायण का सूत्र तो यहं 
टै कि इस व्यवित्त-कंन्दित साधना का फल केवल एक व्यक्ति नहीं 
चल्कि पूर समाज कौ मिले। यदि व्यक्ति का महत्व समाज कौ साथ 
लेकर चलने मेँ हयो, तव तो पैसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ 
लोग आपको मार्ग मेँदटी बिठा, आगे बटन ही न दै ओर आप लक्षय 
पर पर्हुच ही न सकँ। तो एसी स्थिति गै साधना तो व्यक्ति केन्धित 
होगी । पले तौ अकंले हनुमानजी दही सीताजी को पाने मे सफल 
हए, फिर उनके पीठे सभी सफल हए । यदि जनुमानजी पहले ही निर्णय 
ते लेते कि सवको साध लै चलना है ञओरये लोग नहींजा पा रहे 
है तो हम भी नहीं जागे । हनुमानजी यदि इतने समाजोन्मुख हौ जते, 
तव भी वै सीताजी कोपा ही नहीं सकतै थे। अतः व्यवित्ति का महत्त्व 
इस दृष्टि से है करि साधना व्यक्तिपरक होगी ओर वह आवश्यक नहीं 
किं आपकी साधना कं हारा सत्य का साक्षात्कार कर लिया, तव क्या 
उसका लाभ अकंले हनुमानजी को मिला? यही सन्त-परम्परा है, जो 
व्यक्त्ति ओर समाज को सामंजस्य कौ दृष्टि से देखती है । हनुमानजी 
लंका से लौटकर प्रभ से प्रार्थना करते है कि लंका की यात्रा कीजिप्‌। 
इस प्रकार जच प्रभु लंका की यात्रा करते #, तौ दसौ दिशासों से 
असफल होकर लौरे हुए सभी बन्दर भगवान की कृपा से समुद्र पर 
सेतु बन जानं पर्‌, लंका पर्ने मेँ सफल हुए ओर अन्त मेँ रावण-कुम्भकर्ण 
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कं वध हौ जाने पर, उन सभी को सीताजी करा साक्षात्कार हआ । मानो 


एकर व्यवित्त ने पाया जओौर सारे समाज कौ उसका लाभ दे दिया। यह 
जौ सामंजस्य का तत्त्व है, वह इस प्रसंग में दिखाई देता है। चह जो 
शान्ति ओर भक्ति का मार्ग है, वह केवल समूह का मार्ग नहीं दहो 
सकता, क्योकि सवकी क्षमत्ता्पँं एकं जैसी नही है। यद्यपि सभी शान्ति 
की खोज मं लगे हए दै, अलग-अलग दिशाओं मे जा रे है, अलग-अलग 


मार्गो सै यात्रा कर रहे है, परन्तु अपनी दर्बलताओं के कारण जिसकी 


जितनी सीमा ₹ै, वह उतना प्रयतं करके लौर आता है। इन साधनों 
मे जो सर्वश्रेष्ठ है, जो महानतम है, अद्वितीय टै, जिनकी तुलना मेँ 
इतिहास मेँ कोड सिद्ध पुरुष दिखाई नहीं देता, वे है हनुमानजी महाराज । 
हनुमानजी महाराज के चत्र को क्या कहा जा सकता है । ज्ञान, भव्ति 
तथा कर्मं की परप्ूर्णता ओर समस्त साधनों का सामंजस्य जिनके 
अकले कं चरित्र मे दिखाई देता है, वे हैँ-हनुमानजी । 

भगवान श्रीराघवेन्द्र का अभिप्राय यह था कि प्रयत तो हर व्यक्ति 
करौ करना ही चाहिपु, भले ही उस प्रयास मे हम अन्तिम लक्ष्य तकं 
प्रहु न सक, लेकिन इस भय से प्रयत्न करना न छो । 

गणेशजी की प्रथम पूजा करा रहस्य ही यही टै! जव यहं प्रन 
आया कि सारे देवताओं मँ सबसे पहले पूजा किसकी हयौ? तो शंकरजी 
ने कह दिया किं जौ सबसे पहले ब्रह्माण्ड की प्रिमा कर आएगा, 
वही प्रथम पूज्य होगा । यह सुनकर सारे दैवता अपने-अपने वाहन पर 
बैठकर चले। उस दौड़ मेँ गणैशजी भी सम्मिलित हौ गये । अब गणेशजी 
का वाहन तौ प्रसिद्ध रै ही। वे मूषकवाहन दहै। ओरों के वाहन यदि 
उड़ने वाले दै, तौ उनका वाहन विल्कुल धीमी गति से चलने वाला है। 
नारदजी इस दृश्य को देख रहे थै । देवतागण जिधर से परिक्रमा पर 
जा रहे थे, नारद टीकर उल्टी दिशासे जारे थे, ताकि सवस भैर 
हो जाए, पर्‌ नारदजी को आते देखकर देवता मार्ग बदलकर वच लेते 
धे। उरते थै कि नारदजी ने कीं कौई कथा-प्रसंग छेद दी तौ हम इस 
दौड मे पिष्ठड़ जारणेगे। वै पैसा अभिनय करते थे मानौ उन्ौनै नारदजी 
कौ देवा ही नहीं। वत्त, भागे चले जा रहे है। एसे असंख्य लोग होते 
है, जो जीवन की दौड मेँ नारद की जर देखने मेँ उरते &। सत्संग 


अगद चरित ^“ ११६ 








से इरत ई । सोचते र करि जित्तना समय सत्संग मेँ लगार्पगे, उतने समय 
मतो न जानै कित्तना आगे चड़ जार्पैगै। इसी भागदौड मेँ सभी लगे 
दिखाई दै रहै दै । इस प्रकार दैवता न जानै कितना आगे निकल गये, 
तव बड़ी देर बाद कीं गणेशजी महाराज दिखाई पडे। 

नारदजी को देखते ही गणेशजी अपने वाहनं से ठत्तरकर खड हौ 
गये जर उन्दैं प्रणाम किया। नारदी खूब हसे ! कनै लगे, महाराज! 
आप तो बद्धि कै दैवता पर, आपका काम तौ बहत बुद्धिमता का 
नहीं लग रहा है । क्यों ? बोले किवुद्धिमान व्यक्ति तौ गणित भी जानता 
है। आपने भी थोडा गणित तो क्रं लिया होता किं ब्रह्माण्ड कितना 
बडा रै जौरं यह चूहा आपको कितनी देर में पर्हचाएगा। आपि क्यौ 
प्रयत कर रहे 8? गणेशजी ने बहुत वदिया बात कटी । बोले करि 
बुद्धिमता का अर्थं कर्म से विरत हौ जाना नहीं दै। यदि प्रारम्भ से 
ही हम यह गणित कर लै कि हमारा चृहा तौ कभी पह॑वेगा ही नही, 
अतः हम चन्त ही नदीं । अरे, चलने मे तो लाभ-ही-ल्लाभ है। यह प्रथम 
पूजा ही तौ सव कुछ नहीं होता। इस विश्वयात्रा म कितना वडा लाभ 
है? कितने तीर्थ है? ओर आप जैसे सन्त का सत्संग मिल गया। 
महाराज! यह लाभ तो बहुत बड़ा दै। इसलिए इस यात्रा में मँ निकला 
ह| म भी कोई घारे में नहीं रहा, मुन तो लाभरीलाभ मिलत रहा 
है । नारदजी नै मुस्कुराकर कहा कि आपका विवेक ही सच्चा विवेक 
दै । आपव विवैक नै सत्य कौ छोल कर दिया हे। उव मेरी बातत मान 
लीजिप। क्या? बोले कि "श जौर “म लिकरं उसकी परिक्रमा 
करर लीजिप ओर शकरजी के पास जाकर कह दीजिए किं भैनै ब्रह्माण्ड 
की परिक्रमा कर ली दै। क्योकि शंकरजी इस राम शब्द कं वास्तविक 
स्वरूप से ओर ब्रह्माण्ड शब्द कै अर्थ से परिचित हं। गणेशजी प्रसन्न 
हो गयै। राम लिखकर उसकी पर्रिमा कौ ओर शंकरजी कं पास लौट 
गये । अब कल्पना कीजिए कि यदि नारदजी ने यही सल्लाह किसी अन्य 
कोदी होती, तौ क्या होताः वह तो यही समञ्जता किं किसी नै मुञ्च 
हराने कं लिए ही नारदजी कौ भेजा है । इसका तात्पर्य क्या है? गणेशजी 
मँ जैसा विवेक 8 वैसा री विश्वास भी है। स्रामंजस्य होना चाहिप्‌। 
विवेक कं साथ विश्वास ओर विश्वास कं साथ विवेक, इन दोनों का 
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सामंजस्य गणेशजी में है । विश्वास एसा, जौ अभी दिखाई पड़ा । नारदजी 


चोलं किं रामनाम की प्रिमा मेँ ब्रह्माण्ड की परिक्रमा है, तौ सचमुच 


रामनाम की परिक्रमा करकं नौर आए ओर्‌ शंकरजी ते कहा किरम 
ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करकं लौट आया। कंसे की? बोले, मैने रामनाम 


लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। शंकरजी ने प्रसन्न हौकर्‌ उन्हें हृदय 


से लगा लिया। वौलै, पुत्र तो तुम पहले से ही थै, प्रर जज सच्चं 
अर्थो यें तमने मेरा पुत्र होने का परिचय दिया। शंकरजी मूर्तिमान 
विश्वास रै ओर एेसा ही विश्वास तौ उनकं पुत्र मै हौना चाहिए । उनमें 
विवेकं £ ओर विश्वास भी टै। विवेक यह है किं यदि सचमुच रामनाम 
की विश्व का मूल टै, तो मूल वीज को जिसने समद लिया, उसने वृक्ष 
क्रो भी समह लिया। जो वृक्ष की डाली जर पत्त मँ उलद्ा रह गया, 
वह तौ पता नहीं कव तक भरकता रहेगा । इसक। भकिंतिक अर्धं यह 
है कि हम सफल नदीं गे, एसा सोचकर पहले से ही हाथ-पैर समेटकर्‌ 
बैठ जाय ओर निरश्ा हमें घैर लै, इसके स्थान पर यदी उचित है किं 
आपके पास जौ उपलब्ध साधन है, उसका ठीक-टीक उपयोग करते हए 
आप लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा मँ ल्ग । भर्तृहरि नीतिशत्तकम्‌ (२७) 
गँ कहते टं 

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विन्नविहता विग्न्त मध्याः । 

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रार्यमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति । । 

कुछ व्यक्ति तो पप्ने होते है जौ यद सोचकर किसी कार्य को 
प्रारम्भ ही नहीं करते कि मार्ग मेँ यह विघ्नं है, यह समस्या है ओर 
उसका इतना लम्बा-चीड़ा गणित करकं वैठ जार्पगे कि मुञ्चसं यह नहीं 
हो सकेगा । जगे उन्हौनि कहा कि दूसरे कुछ पस भी हीते हे, जौ मध्यम 
यां दिती श्रेणी कहै, जो प्रारम्भ तौ करते दै, पर्‌ विघ्न आने पर्‌ 
हार मान जाते &। लेकिन जौ लोग श्रेष्ठ या उत्तम पुरुष है, वै चलते 
ही रहते ई ओर विघ्न आने पर भी कर्म से विरत नहीं होतं। 

इसी प्रकार बन्दर मेँ भी सभी श्रैणिर्यौ है, पर अन्ततः जौ लोग 
लौरकर आ गये थे, जौ बहुत दूर्‌ चल चुकं थै, वै भी जब हनुमानजी 
क्री कपा से भगवान राम कं साथ चलते £, तो सीताजी को पाते ै। 
इसका सांकेतिक अर्थं यह है किं जीव या साधक जवं अपने प्रयत्न 
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मं असफल हुए, तौ हनुमानजी नैसे सन्त की कृपा हई ओर जव सामने 
समुद्र आया तौ वे भगवान से प्रार्थना करते ह किं हम तौ समुद्र पार 
करने मेँ असमर्थं दै। 

यह समुद्र क्या है? वह है देहाभिमान । इस देहाभिमान से ऊपर 
उठने का हम चाहे जितना भी प्रयत्न या साधन-भनन क्यो न कर, परन्तु 
हम इस देहाभिमान कं समुद्र कौ पार करने मँ सफल नहीं होते । प्रयास 
कं दारा अभिमान तथा मोह पर विजय पाने की क्षमता हममे नहीं है। 
यह जौ असमर्धत्ता कौ अनुभूति ह, वह तो चलने पर ही हौगी । धकान 
का अनुभव तो चलने प्रर ही होगा। जौ व्यक्ति चलेगा दही नही, उसे 
थकनं का अनुभवं क्या होगा? अत्तः वै सारे बन्दर जो भेजे ना रहे 
है, इसका अर्थ है कि हम भरसक्र प्रयत्न करे ओर अन्ततः जव हम 
हमार लिए सम्भव न हौ, तव हम "विनयपत्रिका भँ गौर्वामीजी कँ 
समान प्राना कर, महाराज! गैने मन कौ चश्च मेँ करनै कं लिए बहत 
कुछ किया, लेकिन गै तौ हार्‌ गया। 

भगवान बोल कि ठीक दे, हारं गपु, तो फिर? वौलै कि महाराज! 
मने दूसरा उपाय सौचा है। क्याः गौस्वामीजी ने कहा कि मेरे पास 
जित्तनै उपाय थे, उन्हं तो कर लिया, पर एक उपाय पैसा है, जौ जप 
ही कं पास है। वह क्या है? 

हौ हार्यौ करि जतन विविध विधि अतिसै प्रबत्त अनै। 

तुलतसिदास वस होड तविं नव प्रेरक प्रभु बरनै।। वि.प.८६ 

प्रभौ, अन्तर्यामी कर रूप मँ मन के सूत्रधार तो आपी है सत्तः 
वह आपकं बरजने पर ही मानेगा। 

इस शरणागतिं कह लीजिए या दैन्य कह लीजिए । साधना के बाद 
बन्दर कं जीवन म असमर्थता की अनुभूतिं आती है ओर वे भगवान 
कं चरणों मँ समर्पित हो जाते ह, तव भगवान स्वयं ठन बन्दररूपी 
साधको को लेकर जाते हँ ओर राक्षसौ को मारने हतु उनसे लूने की 
पररणा दैते है। जिन वुराइवो कौ हम स्वयं जीत सकते है, प्रयत्नपूर्वक 
जीते, पर प्रयत्न कं बाद भी हम जिन बुराडर्या कौ न जीत सकं, उरं 
जीतने कं लिए प्रभु से प्रार्धना करं। कु रक्षस कौ तौ बन्दर मार 
देते है, पर बहुत राक्षस पसे भी होते ई, जिर्हं वे नहीं मार पाते। 
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अन्त ये, वे भगवान कं पास नाकर पुकारते ह कि महाराज, वचाइप, 
बचा, यह दुष्ट तो हँ मृत्यु के समान छा नाएगा- 
पाहि-पाहि रघुवीर गोसाई । यह खत खाहं काल की नाई । । ६८१८७ 

तच भगवान कहतै हैँ कि ठीक है, मेरे पीठे आ जाओ। तव 
भ्रगवान स्वयं रावण-करुम्भकर्णं का वध करते है। इसका अभिप्राय यह 
है कि व्यकिति जब अपनी असमर्थता का निवेदन भगवान कं सामने 
करता रै, तो वे दुर्गुण भी भगवान की कृपा से मिर जाते ईै। 

रावण की मृत्यु कं वाद लंका कं रणक्षत्र से भगवान नै विभीषण 
क्रो आदेश दिया किं सीताजी कौ तै आइए । विभीषण नै सीताजी कं 
लिए लंका की सर्वात्करष्ट पालकी मंगवायी । राक्षतियां ने सीत्ताजी को 
दनान कराया, सुन्दर वस्त्र परहनाए, उत्तम आभूषर्णो से शृंगार किया ओर 
पालकी में विटाया। वचै हृए जौ राक्षसं उस्र पालकी को उसाकर्‌ चले । 
कछ राक्षस प्रहरी कं रूप मँ पालकी कं दौनौं ओर्‌ चक्ला रटे थै । जव 
यह पालकी वानरौ की सेना कं निकर पर्हंची, तौ बन्दर सीताजी कौ 
देखने कं निए बडे उतावलै हौ ठट । बन्दर तौ स्वभाव से ही बह चंचल 
हीते ईहै। यह एक सांकंतिक भाषा है। बन्दर चंचल मन का प्रतीक 
ह । परन्तु जच यह चंचलता भगवान की भक्ति से जुड गयी है। अव 
ये उतावले हौ रहे टै किं जिन सीताजी कं लिए इतना प्रयत हुआ, 
ह्म जरा इनका दर्शन तौ कर लैँ। पालकी कं चारो जर रेशमी वस्त्रौ 
कं पर्दे लगे हए ईहै। बन्दर उन्हं उटाने की चेष्टा करते है. तो रावण के 
अनुशासन मेँ प्रशिक्षित लंका के कठोर पहरेदार बन्दर को दूर कर दैते है 
पराप्त भी नर्ही आने दत्ते 

रच्छक कोपि निवारन पाए । ६८१०७१० 

परदार राक्षस छडी लेकर दौड, यह क्या कर रहे हो; हरो, हरौ 
तुम लोग दोनों ओर पक्ति में खडे हो जाओ, वाद मेँ दर्शन करना। 
परन्तु प्रभु बन्दरौ कं इस भावपूर्ण रत्तावलेपन तथा चंचलत्ता कौ देष्ठकर्‌ 
विभीषण से कहते है किं तुम सीताजी को ठीक पद्धति से नहीं ले 
आए । कर्यो ? भगवान बोले कि पालकी मेँ परदा डालकर सीताजी को 
लाना, यह वित्कुल ठीक नही है। 

प्रभुने दौ बातें कीं। एक ती लंका यें इतने दिनों तक सीताजी 
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पर्‌ आवरण पा रहा जौर अव रावण तथा कुम्भकर्ण, मोह तया अभिमान, 
इन दुर्गुण का विनाश हौ जानै पर भरी किसी आवरण की आवश्यकता 
है क्या? साथ ही उन्होने याद दिला दिया कि विभीषण! इन बन्दरों 
ने सीताजी को पाने के लिएु इतनी दूर्‌ पैदल यात्रा कीटैः वै उन 
माकं ल्प मे देखते हैः उन दर्शन दैनै के लिए सीताजी को वैदल 
आना चाहिप्‌, ताक्रिं ये बन्दर मां कौ अपनी भावना कं अनुरूप अच्छी 
तरह देख सकं- 
कट रघुबीर कहा मम मान्‌हु । सीतहि सखा पवार्दे आन्‌ह । । 
देखूं कपि जननी कौ नाई । विहरसि कहा रघुनाय गोत्ताई । । 
८१०७८१११ 
इसका साकंतिक अर्थं यह है कि यह जौ भक्ति ओर्‌ जीव कं 
बीच में मोह-अभिमान कं आवरण है, वे यदि जीवन से मिट गये, तो 
किसी प्रकार की दूरी नीं रह गयी। इस प्रकारं सभी बन्दर सीताजी 
को पाने में सफल हुए, पर प्रारम्भ मेँ प्रभु नै केवल हनुमानजी कौ चुना, 
क्योकि वे जानते थै कि इतस लक्ष्य की पहली यात्रा कंवल हनुमानजी 
पूरा कर सकते है। 
सीताजी कौ छौज में दक्षिण की ओर्‌ जाने वालै सारे बन्दर यात्रा 
आरम्भ करने के पूर्वं प्रभु को प्रणाम करते ह। प्रभु ने हर बन्दर्‌ को 
बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया जौर अन्त मेँ हनुमानजी नै प्रभु के चरणौ 
मँ प्रणाम किया। तव प्रभु ने बडे प्रेम से हनुमानजी कौ पास बरुला 
लिया- 
पाठं पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकर बोलावा ।। 
परसा सीसर सरोरुह पानी । मुद्रिका दीन्हि नन नानी ।। 
४८२२८६१० 
हनुमानजी कौ पास वबुलाकर्‌ प्रभु ने उनकं सिर पर्‌ हाथ रख दिया 
ओर अपनी मुद्रिका निकालकर उन देते हए कहा कि मेरा सन्देश लेकर 
जाओ । सीताजी को मेरे बल तथा विरह का सन्देश सुनाना जरं उनकी 
अवस्था जानकर लौट आना । घरे चन्दर विदा हुए । अंगद भी सवं क्छ 
देष रट थै। 
भगवान का चुनाव वड विचित्र धथा। इसन दलं कं मुच्िया हनुमानजी 
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नटी, बल्कि अगदजी थै। मुखिया होने के कारण ही प्रभु कौ प्रणाम 
करने सवसे पहले अंगदजी ही आए ओर सबसे अन्त मेँ हनुमानजी । 
प्रभुं नै यह कार्य हनुमानजी को सौपा, तौ अंगद के मन मेँ कर्टी-न-करीं 
इस वात की थोड़ी-सी ग्लानि जरूर आयी कि प्रभु अभी तक मुद इस 
योग्य नहीं मानते, मुञ्च पर उनको अभी इतना विश्ष्वात्त नहीं है कि मुञ्च 
यह उत्तरदायित्व सप । शायद प्रभु सोचते टै कि हनुमानजी मेँ योग्यता 
है, पर मुदां नहीं है। अंगद की हिचकिचाहर उस यात्रा मेँ प्रकर हौ 
जात्ती है। अगद की इस ग्लानि को दूर करने के लिए प्रभु नै उन्हे 
राजदूत बनाकर रावण की राजसभा मेँ भेज दिया। भगवान हनुमानजी ओर 
अंगद दोनों कौ पहचानते ईै। पेसी बात नहीं कि अगद अयोग्य हँ । 

प्रभु जानते है कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग-अलग प्रकार 
की होती है। जरा तक हनुमानजी की योग्यता का प्रश्न है, कहा जा 
सकता टै करि उनमें समग्र योग्यता है, लेकिन अंगद कं चरित्र म अव 
भी एक क्रमी ईै। अंगद कं जीवन मेँ विचार ओर चतुराई की प्रधानता 
ह । हनुमानजी के जीवन मेँ विवैक, विचार तथा विश्वास-ये तीनों ईै। 
लेकिन इतना हौते हए भी हनुमानजी कँ चरित्र का महत्त्वपूर्णं पक्ष 
है- विश्वास । इसीलिए प्रभु दोन मँ भेद भी करते है । जव वे हनुमानजी 
करौ भेजते है, तौ उनसे एक बार भी नहीं कहते कि तुम वह बुद्धिमान 
हो, जवकि वे तो वबुद्धिमानोँ मँ अग्रगण्य ई। परन्तु जब वै अंगद को 
भजते है, तो अगद प्रभु ते प्ते है कि वहं जाकर मुहे क्या करना 
है? प्रभु अंगद के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हए कहते ह कि 
यह तुम क्यो पष्ठ रहे हौ? अंगद मुज्ञ पता है, तुम महान बुद्धिमान 
हो, महान चतुर हौ, तुमह कुठ बताने की आवश्यकता नी 

बहुत वुज्ञाइ तुम्हहि का कछ | 
परम चतुरं भ जानत अहं । । ६८१६७ 

चतुराई ओर विश्वास मे एक अन्तर है। चतुराई श्रेष्ठ है या 
विश्वास? यह ञ्जगह्ा व्यर्थं है। क्योकि यदि कोई किसी चतुर से कह 
भी दे कि विश्वास शष्ठ है तो वह कहने मात्र से तौ विश्वासी नही 
हौ जाएगा । वैसे ही यदि किसी विश्वासी सै भी कहा जाय करि विश्वास 
की अपेक्षा विचार ओर तर्क श्रेष्ठ दै, तो इससे वहं व्यवित्त तार्किक 
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जौर विचारशील भी नहीं जाएगा । दोनो मेँ अन्तर है। इये इसन प्रकार 
कह सक्ते है, जिस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता रै, वह पुरी तष्टं 
सरोच-समञ्चकरः, पररा गणित काकं ही मानता है। अंगद के जीवन मं 
इसी की प्रधानता ₹ै। विचार मस्तिष्क का पक्ष है ओर विश्वास हृदय 
का। पहले मानना विश्वास का पक्ष दै। हनुमानजी कं जीवन मँ विश्वास 
आदि सै अन्त तक एकरस है ओर अंगद बुद्धि एवं विचारप्रधान थै। 
उन्हने प्रभु के चस्ति कौ देख-सुनकर्‌, विचार करकं क्रमशः जपने जीवन 
मे विश्वास कौ पाया जौर हनुमानजी मँ तौ विश्वास की ही प्रधानता 
है। 

आगे चलकर गोस्वामीजी ने दोनों मेँ अन्तर्‌ डाल दिया । हनुमानजी 
जव लंका से लौटे ओर जब अंगद लंका लर, तौ प्रभु ने दोनों 
कतै कार्यो की प्रशंसा की, सरल की भी जर बुद्धिमान की भी, चतुर 
क्री भी जर विश्वासी की भी। जब हनुमानजी लौटकर आये त्र प्रभु 
ने पृष्ठा, अच्छा वत्ताजौ, तमने लंका जसे जलायी?- 

कट कपि रावन पालित लका । 
कहि विधि दहेड दुर्ग अति वका । । ५३२८५ 

हनुमानजी बौतै, महाराज! आप मुडसे पृष्ठ रहे है कि लंका कप 
जलायी गयी? प्रभु ने कटय, तुमने जलाया, तो प्रष्ठा भी तुम्हींसे तो 
जाएगा । हनुमानजी बोले कि पहले वही निर्णय हौ जाए कि लंका 
जलायी गयी या जलवायी गयी । यदि जलायी गयी, तौ मुञ्नरो पृष्ठा जाप 
जर यदि जल्तवानै वाला कौई अन्य हौ, तो उसी से प्रष्ठा जाए । महाराज! 
नै लंका मेँ घी, तेल ओर कपड़ा कर से लात्ता, आग करटौ सै लाता। 
यह सारा प्रबन्धं तो आपने रावण से द्यी करा दिया। जलाने कीं योजना 
तौ आपकी थी। यह सवर करने का संकल्प आपने किया ओर निमित्त मुय 
चना दिया, इसमें मेरी क्या भूमिका धी?- 

नचि सिधु हारकपुरं जारा । नित्तिचर गन बधि विपिन उजारा । । 

सो सव तव प्रताप रघुराई । नाय न कष्ट मोरि प्रभुताई ।। 

४.८३ २.८८ -६ 

हनुमानजी के इस वाक्य के दवारा गौस्वामीजी ने अन्तर बता दिया । 

प्रमु को हनुमानजी की वाणी कसे लगी?- 
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सुनि प्रभ परमं सरल कपि बानी । 
एवमस्तु तच कहे भवानी ।। ४८३३२ 
उनकी सरलता देखकर प्रभु गदृगदू हो गयै। हनुमानजी की वात 
सै लग रहा है कि उस्म चतुराई है, पर प्रभु ने उसे चतुर के रूप 
मँ नदीं देखा । सरल ओर चतुर मँ एक अन्तर दता &ै। जो मन में 
हे, वही कह दिया तो सरल है जौर चतुराई यह है कि मन मेँ चाहे 
जो हो, पर यह निर्णय करना कि क्या कहना ठीक टहै। चतुर व्यक्ति 
मन की वात ज्यौ कीत्य नही कहेगा, बल्कि जैसे कहना चाहिए, वैसा 
केगा । ““सरल कपि वानी" इसका अर्थ है किं हनुमानजी तो मूर्तिमान 
विश्वास हं। जौ उन्हं प्रतिक्षण बोध होता है, वही वै सरलतापूर्वकर कट 
देते हँ । अगदं कं लौट आने पर प्रभु नै उनसे कटा, अंगद! जरा एकर 
चात तौ वत्ताजो जिस रावण की लंका मे पैसा कठोर शासन हो कि 
जह्य मच्छर परर भी कड़ी निगाह रखी जात्ती है, उसकी राजसभा मेँ तुमने 
एसकं सिर से जौ चार मुकुट उतारकर मेरे पास भेजे, तुमने वै मुकुट 
कंसं पाये ?- 
रावनु जातुधान क्ुल्ञ टीका । भुजबल अतुल नासु जग तीका । । 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहु तत्त कवनी विधि पापु । 
६८२७८६-७ 
उत्तर मं अंगद न कटा महाराज! वै मुक्रुट नहींथे, तौ क्या थै? 
बोले कि महाराज! वै तौ मुकुट नही, बल्कि साम-दाम-दण्ड तथा भेद 
नामक राजा कै चार गुण थे; वेद कहते है कि नीति-धर्म कवे ये चार 
सुन्दर चरण राजा कं हदय गँ वसने चाहिए, अत्तः इन्होने रावण कौ 
अपने अयोग्य सममकर उसको छोडकर ये स्वयं आपके पास आ गये। 
इन्दं मने नहीं भजा- 
सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी । । 
साम दान अरु दण्ड विभेदा । नृप उर बसर्हिं नाय कह चेदा ।। 
नीति धर्म के चरन सुहाए । असर निरये जानि नाय पर्हिं आपए। | 
धर्महीन प्रभु पदर विमुख काल विवस दसरसीस । 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस । । ६८३२८ 
तच उत्तर दौनौं का मिलता-जुलता है। हनुमानजी नै भी सारा श्रेय 
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भगवान को दे दिया ओर अंगद ने भी यही कहा कि मैने नहीं भेजा। 
-लेकिन प्रभु ने इसका भी आनन्द लिया। गोस्वामीजी एक अन्तर डल 
देते है। अंगद के उत्तर मेँ “"परम सरल कपि बानी" नहीं हे। बोले, 
अंगद की चतुराई सुनकर भगवान वड प्रस्नन हृए- 
परम चतुरता श्रवन सुनि विहसे राम उदार । ६८३२ 

इसका अभिप्राय क्या है? प्रभु तौ सरलता मँ भी आनन्द लेते 
है ओर चतुराई में भी। लेकिन जब सीताजी के पासन भेजा तौ सरल 
करौ भेजा ओर रावण के प्रास भेजा तो चतुर को। उपयोगिता दोनों की 
दे, सरलता का उपयोग भक्ति के सन्दर्भ मे ओर चतुराई का मोह कं 
सन्दर्भ मे। प्रभु दोनों का सदुपयोग करते ह ओर दौनों का सुन्दर 
समन्वय कर देते हँ । हनुमानजी महाराज कं जीवन मे इन दोनों का 
समन्वय &ै। आगे चलकर अंगद करं जीवन मँ भी इसी समन्वय को 
स्थापित कर देते है। 


< 
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। ॥ 


|| श्री रामः शरणं पम 1 । 


आइए, अव कुछ समय के लिए अंगद के चरित्र की पृष्ठभूमि पर्‌ दृष्टि 
डालने की चैष्टा कर । जिसकी चर्चा पिछले दिनो आपके समक्ष की गयी 
शी। अब उसी क्रम को आगै बद्राते ई। - 

प्रसंग चल रहा था किं जनकनन्दिनी सीताजी की खोज मँ सर्वश्रेष्ठ 
वानरो को दक्षिण दिशा मेँ भेजे जाने का, परन्तु इस कार्य कं लिए प्रभु 
ने अंगद को नहीं, बल्कि हनुमानजी को चुना। एेस्री स्थिति मँ अंगद 
कै मन मँ किचित्‌ ग्लानि होनी अस्वाभाविक न थी। पर जैसा कि हमने 
देखा, अंगद की अपेक्षा करकं या रीन मानकर प्रभु ने चनं यह कार्य 
न सपा हो, एेसी बात नही है। 

साधना का सर्वश्रेष्ठ तत्व यह है कि प्रत्येकं व्यक्ति को क्षमता 
जर योग्यता भिन्न प्रकार की होती है। बहुधा कुछ लोगं कं लिए कह 
दिया जाता है किये योग्य है जौर साथ ही कठ व्यवित्तयों कं लिए 
यह कह दिया जाता है कि ये विल्कूुल भी योग्य नही, एकदम अयोग्य 
है । परन्तु संस्कृत मे एक प्रसिद्ध वाक्य है-“अयौग्यो पुरुषौ नास्ति 
प्रयोक्ता तत्र दुर्लभः" । तात्पर्य यह कि वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अयोग्य 
नही होता ओर जो अयोग्य प्रतीत होता है, उसमें भी कोई न कोई 
योग्यता होती है, पर उस योग्यता कौ पहचानकर उस योग्यता का 
सदुपयोग करनेवाले व्यक्ति बडे विरले हते ं। त 

` भगवान रम भिन्न-भिन्न भूमिकाओं मेँ भिन्न-भिनन पात्रों कौ प्रस्तुत 

करते डं। उसमें ददेश्च यह है किं जिसमे जो योग्यता या क्षमता ह, 
उसका अधिक-से-अधिक सदुपयोग हो सकं । आप दै्खेगे कि इस 
जनकनन्दिनी की खोज ये भते ही एकमात्र हनुमानजी सफल होते है. 
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पर इस खोज मं अनेक पात्रं की जौ विभिन्न भूमिकार्ण थी, वे सभी 

महत्वपूरण थीं । इस लज मेँ एक वदी सांकेतिक बात कटी गयी कि 

व ध अन्त मेँ श्री सीताजी कै लका मेँ हयेने की सूचना सम्पात 

ह ध से मिल्ली, जिसने बन्दर का ध्यान लंका की ओर आकृष्ट 

तर्द असोक उपवन जै हई । 
सीता वैठि सोच रत अहरई । । ४८२७८१२ 
४ म देखछं तुम्ह नाहीं मीघटि दृष्टि अपार । ४८२९ 

ध प पूरे मानद क क्रम प्र विचार्‌ करकं दषं, तौ यँ जो 

८८ १ चुना न गया, उसका आपको सराकंतिक अभिप्राय तथा एकः 
अनघा सूत्र । भगवान श्रीराम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ट इश्वर 
हं, ओर वे ईश्वर से नर्‌ बने ईहै। नर बनकर वे नगर मेँ व्यक्त दत 
हे, जन्म लेते है । अयोध्या विशाल नगर है। वै मनुष्य क खूप गै पते 
नगर म॑ नागरो का राटुपबोग करते है। नगर से एकं शब्द वना है “नागरः' 
जिसका अर्थ टै चतुर । इस्तका अभिप्राय है किं नगर मेँ रहनेवाला नागर 
हे ओर गौव मेँ रहन वाला गवार है। यद्यपि क वार यह मान्यता ठीक 
नहीं दिखायी पड़ती, बल्कि उल्टा ही अनुभव होता है। उसका मूल 
कारण वही है कि जिस व्यक्ति मँ जो योग्यता है, उसको उस स्थान 
से अलग लगाया गया तो वह अयोग्य हो गया । 

माता कंकंयी दारा वनवास मिलने पर प्रभु श्रीराम नगर से निकलकर 

सवते पहले निस व्यक्ति से मिले, उससे उनका बड़ा अनोखा संवाद 
हआ, वह धा-कंवट, जो गोव का निवासी धा। जैसे नगर से नागरः 
शब्द बना है वैसे हयी गंवि से नेवार' शब्द बन गयाहै। गौव मँ 
रहनेवाले का गवार केह दिया जाता है। नागरं का सदुपयोग करक 
५ न नहीं हंआ। उन्होने सोचा, अव दख कि गवार कहलाने 
स ध त कितने काम के है। वे उन्द धन्य करनै के लिए 
ल गंगां तट पर आप केवर की भूमिका देखते हैँ । केवट की भाषा 

ही अटपरी है। वह कोई बहत सभ्य जौर सन्तुलित्त भाषा नहीं ह । 
अयोध्या या जनकपुर मेँ भगवान से जैसी भाषा मे वात कौ जाती रही 
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ह, केवट की वैसी भाषा नहीं है। भले हौ केवट गौव का निवासी है 
ओर्‌ उसकी भाषा में उतनी शालीनता नहीं है, परन्तु भगवान श्रीराधवैन्द्र 
ने केवट कौ एक अदुभुत गौरव प्रदान करिया कि जो सारे संसार की 
पार उतारने वाला ईश्वर &ै, वह एक कवर क दारा पार्‌ उतारा गवा । 
इससे वद्ृकर्‌ गौरव की वात किसी कं लिए जौर क्या हौ सकती हे। 
केवर नै प्रस्ताव किया था कि आप शंगवेरपुरं मै ही रह जाइप, 

परर भगवान राम वँ रकं नहीं, वै तो आगे की ओर बहत जा दे 
हे । 'नागर' तो एक प्रशंसा का शब्द है ओर इससे नीचे उत्त तौ रगँवारः 
करा स्थान आता है, परन्तु इससे निकृष्ट एक ओर शब्द है ओर वह 
ड-"जंगली' । यदि किसी को "जंगली" करै, तो इसका अर्थ है कि वह 
व्ययित अत्यन्त ठेय है। भगवान नागर से ग्रामवासी ओर ग्रामवासी से 
आगे निकलकर जंगल कं निवासी कौल-किरातों कं पास गये । वँ बड़ी 
विचित्र द्थिति डे क्योकि श्रीराम के पधारने से पूर्वं इन ग्रामवासिया 
का यदी कार्य था किं जौ उधर आये उसै लूट लँ, पर गौस्वामीजी ¬ 
एक अनोखी बातत कही । किसी न कहा, अरे, ये वनवासी तो विल्कुल 
बदल गये, इनके जीवन मे इतना परिवर्तन कंसे आ गया? तो गौस्वामीजी 
ने हसते हए कहा कि बदल कँ गवे है, पहले भी लूर-पाट करते 
ये ओरं अच भी लूटपाट ही तो कर्‌ रहे ै। हां इतना अन्तर जहर 
पड़ गया है क्रि पहले साधारण लोगो को लूटते थे ओर्‌ आज उन्होने 
सुना कि अयोध्या के राजकृमार आए हृए्‌ है, तौ उन्होने सोचा कि या 
लूर-पाट कने में तौ ओौर भी अधिक मिलने को सम्भावना टै । गोस्वामीजी 
शब्द कितना विलक्षण चुनते है--जवब मिथिला के नागरिक दर्शन कं लिए 
जाते है तो गोस्वामीजी कहते ईै-धाए धाम काम सव त्यागी । नगरवासी 
वहं पर उत्सुक होकर प्रभु के दर्शन कं लिए जा रहे ह। परन्तु जव 
चित्रकूट के भी कोल-किरात्त प्रभु के पास्त आते है, तव गौस्वामीजी 
कहते हे कि ये तो बहे चतुर्‌ निकले । क्यों ? बोले किं ये कोलकिरात 

मानो लूटकर ही साक्षात्‌ ईश्वर कौ पा लेते ह 
कंद मूल फल भरि भरि दोना । 
चत्ते रंक जनु लूटन सोना।। २८१२५८२ 

एक तो पाने की पद्धति यह टै कि व्यक्ति व्यापार्‌ करे, नौकरी 
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करं ओर उसकं वदते उसको कुष्ठ मिले। ओर लूट का अर्थं तो यह 
है कि पर्रम किया किसी ओर नै आर पाया किसी दूसरे व्यकवत नै 
विना परिश्रम के, छीनकर, लूटकर, डाका डालकर । उनसे पृछा गया, 
आप लीग लूटकर व्यो पाना चाहते है? इस पर कोल-किरातौं ने का, 
ईश्वर को वन मेँ बुलाने कं लिए साधना तो मुनियों नै की ओर हम 
लोगों कं जीवन मेनो जपै, न तप, न यज्ञ ड; एेसी स्थिति 
मदम लोग तो लुरैरे के रूप मेँ ईश्वर को लूटकर ही पा सकते &।' 
ओर वह ईश्वर भी इतना उदार है कि सचमुच वह लुट जाने कं लिए 
ही तो आया हुआ है। भगवान मानो कहते है कि ददता के कारण 
ही तो व्यक्ति किसी दूसरे को लूटता है, पर भौतिक वस्तु को लूटने 
से दही तो व्यक्ति की ददित नहीं मिर पाती । वस्तुतः ये कोल-किरात 
तो भगवान को लूटकर्‌ इतने धनी घय गये, इतने ऊँचे उर गए कि 
इनकी दद्दरिता तौ समूल से नष्ट हौ गयी। 
जव अयोध्या के नागरिक चित्रकूट आए । बड़ा अनोखा सम्मेलन 

हंजा। अयोध्या के नागरिक, साय मेँ गँव का वार कैवर ओर फिर 
चित्रकूट मेँ रहने वाले जंगली । विचित्र त्रिवेणी-संगम है । जब कोल-किरातो 
ने देखा कि हमारे प्रभु के पास इत्तने अतिथि आए हए है, तौ उन्द 
प्रभु कं प्रति इतने अपनत्व की अनुभूति होने लगी कि श्रीराम तो हमारे 
अपने ह ओर अयोध्या के नागरिक यर अतिथि के खूप म आए हए 
हं । एसी स्थिति मँ इनका सत्कार करना चादिए। गोस्वामीजी ने कहा 
कि वै सारि कोल-किरात कन्द-मूल-फल-मधु लेकर दौडे। नागरिको ने 
देखा, ये लोग तो बड़े गरीव &। नागरिक बड़े उदार थै, उनके मन 
भ आया कि इनकी सहायता करनी चाहिए, इन्दं कु देना चाहिप। 

उन्हे यही उचित प्रतीत हज कि इनके ये कन्द-मूल-फल जित्तनै मूल्य 

कं ह, उससे कड गुना अधिक इन्दं दे दिया जाए, ताकि इनकी गरीबी 
दूर हो । परन्तु अव तौ एक नया दृश्य सामने आया। क्या? गोस्वामीजी 

कहते है, देने पर भी नहीं तेते- 

दिं लोग बहु मोत्ञ न लेहं । २८२३६८४ 
पहले तो नागरं ने धन देकर उनकी सहायता करनी चाही, पर 

जव नहीं लिया तो बुद्धि से हराने की चेष्टा की। नागरिकिं ने कहा, 
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वस्तु का दाम नहींकलैगे, तौ हम भी फल नहीं लैगे। अयोध्या 
क नागरिको का विश्वास था करि जबतौ लै ही लगे, पर वनवासिर्यो 
ने पेते ब्रह्माल्न का का प्रयोग किया कि नागरिको को हार जाना प्रडा। 
गौस्वामीजी कहत ई, वै लोग श्रीराम कौ दुहाई दैन लगै- 
देहि लोग बह मोल न ते । 
फेरत राम दोदाई देही । । २८२४६८४. 
श्रीराम की दुहाई देने का अर्थं यह टै कि आप लोग व श्रीराम 
की मर्यादा के अनुकूल आचरण नहीं कर रह है। कसेः किं जव 
प्रभु हम लोगों से कन्द-मूल-फल लेने मे संकोच नही करते, तां क्या 
आप लोग स्वयं को उनसे वडा मानते रह? टम जब कन्द-मूल-फल लेकर 
आए, तौ प्रभु ने तौ उत बडु प्रम व उत्साह से ग्रहण किया। ओर 
जव हम आपक लिए लाए है, तौ आप उसकी कीमत दै रहे रहै। 
अयोध्या के नागरिको ने पृछा किं आप लोगोमेंतौ बडी दरिद्रता शीः? 
वै लोग बोलैकरि हम भला दर्द कंसे रहै? श्रीराम आप लोगो से दूर 
आ गये है, अतः हौ सकता है किं आपके पास अभाव हौ। हमने तौ 
श्रीराम को पा लिया है। यदि आप लोग कुछ समय पहले आए ५4 
तो हम आपके कपड़े ओर वर्तन टी चुरा लेते। हममे तो सपने में भी 
धर्मबुद्धिं नहीं आ सकती, यदि कुठ है तो यह श्रीराम कं दर्शेन का 
प्रभाव &ै- 
यह हमारिं अति बडि सेवकाई । 
लेहं न वासन वसन चोराई।। २८२५०८३ 
सपनेर्हँ धरम वुद्धि कस काऊ । 
यह॒ रघुनन्दन दरस ॒प्रभाऊ । । २८२८०८६ | 
इतना ही नही, वनवाि्योँ को धन्य करने कं बाद भी भगवान 
राम चित्रकूट कं वन मेँ भी नहीं सुकं । क्यो £ उन्दँ लगा कि अभी कु 
ओर बाकी 8, आपने सुना होगा कि "जंगली' से भी बुरा एक ह शब्द 
जर है किमी कौ र्गैवार' कँ तौ बुरा लगेगा, "जंगली' १. दे तो 
ओर भी बुरा लगेगा, पर यदि किसी को "शु या जानवरः कट द, 
तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्रभु नै क कि जंगली तौ ध मिल गपु, 
पर अभी पशुओं से मित्रता नीं हई टै, इसलिए अव पशुओं की छौज 
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मे चर्लँ । ध्यानं देने की बात है कि इस अरण्यकाण्ड ओर विष्किधाकाण्ड 
की यात्रा कं दौरान प्रभु ने किसका सदुपयोग किया? पक्षियों ओर 
पशुओं का। 
पषिर्यो मेँ भी वदी सांकेतिक भाषा है। क्या? पक्षी तौ भगवान 
राम को नगरों मँ भी मिलते रहे है। अयोध्या मेँ भी पक्षी ये ओर 
मिथिला म भी, परर सकेतिक भाषा यह है करि चै पक्षी कौन थे? जब 
मिथिला की वारिका में प्रभु गषु, तौ वर्ह पर उन्हें चातक, कोकिलं 
कीर, चकोर, मोर मितै- 
चात्तक कोकिल कीर चकोरा । 
कूनत विहग नरत्त क मोरा । । १८२२६८६ 
फिर चित्रकूट गये, तो व्यँ भी बड सुन्दर पक्षी थे-चक्वे, चकोर, 
पपी, तोते, कोय तथा सुन्दर हंस प्रसनन हौ कूज रहे थे; भौरि गंजार 
कर रहे थे ओर मौर नाच रहे धै- 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । 
कूजत मंजु मराल मुदित मन।। 
अलिगन गावत नाचत मोरा। 
जनु सुराज मंगल चह ओरा। । २८२३५८६-७ 
भगवान राम जब चित्रकूट छोडकर जाने लगे, तो किसी ने उनसे 
पछ, प्रभो! जरह इतने महान ऋषि, एसे भावुक कोल-भील, वनवासी 
ओर सुन्दर पक्षी कलरवं कर रहे है, इन्हें छोडकर आप करौ जा रहै 
हँ? भगवान राम चौले किं पक्षी तो मिले, पर सव अच्छै-री-अच्छे मिले, 
अभी तक गिद्ध आदि नहीं मिले। रामायण मेँ यह कहने की एक शैली 
हे। इसका अर्थ है कि मिथिलाम भी कोई गिद्ध नहीं मिला ओर 
अयोध्या तथा चित्रकूट मँ भी कोई गिद्ध नहीं मिल्ला। भगवान कहते 
रहै जो श्रेष्ठ पक्षी रै, कंवल वे ही कल्याणकारी नहीं है। जो गिद्ध, कौप 
आदि जो सर्वाधिक निन्दनीय पक्षी माने जाते &, उनका भी सदुपयोग 
ै। यह रामायण की सांकेतिक भाषा है। चातक का सदुपयोग ३। 
चातक है लक््मणजी- 
भावते भरत के सुमित्रा सीता कं दुलारे, 
चातक चतुर्‌ राम स्याम घन के।। विनय.-२७ 
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कोकिला ह जनकपुर की स्नियौँ- 
कहहिं परसपर कोकिलवयर्नी । 
यह विआहं बड़ लाम सुनयनीं । । १८३०६८७ 
चकरौरी दै सीताजी- 
सरद ससिहि जनु चित्तव चकोरी । १८२३१८६ 
इसका तात्पर्यं यह है कि अव तकर प्रभु को जौ भक्त मिले, उनमें 
करोड चातक की तरह, कोई कोकिल की तरह, कोई तोते की तरह, 
कोई चकोर की तरह ओर कोड मोर की तरह था। परन्तु प्रभु नै कह 
नही, भक्त केवल ये ही लोग तो नहीं हौ सकते, गिद्ध भी भक्त ही 
सकता है। अरण्यकाण्ड मँ उन्नति जौ स्थान च॒ना, वहाँ सवसे पहले 
उन्दने किससे पश्चिय प्राप्त करिया? गोस्वामीजी कहते है, गीधरान से 
मिलकर भगवान राम ने छन प्रेम वढराया ओर्‌ कहा किं हम तौ यदीं 
रहेगे क्योकि रक्षा कं लिए भी त्तौ कोई चादिए। आपकी सुरक्षा में हम 
आपके पात दी रहैगे- 
गीधरान सै भट भई बह विधि प्रीति बद्राड । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई । । ३८१३ 
जिसे व्यवित्त घृणा का पात्र मानता टै, नितस्तकी ओर देखना नदीं 
चाहता, भगवान राघवेन्द्र उसे कितना महततव दैतै दै, उपसे पित्ता के समान 
सम्मान देते टै ओर कलते ह किं आपकं आश्रय मेँ हम सुरक्षित है। 
ह उस गिद्ध का क्रु सदुपयोग हजा या नहीं ? वह था भी तो बिल्कुल 
वृद्ध, जीर्ण-शीर्णं देहवाला । प्रर सांकेतिक भाषा यह टै कि नही, इस 
पक्षी नै तो अपना नाम सार्थक वना दिया। पक्षी का अर्थ है-जिसमे 
पक्षपात हो । साधारणतः पक्षपात तो सभी मेँ होता है, पर्‌ सचमुच गिद्ध 
का पक्षपात धन्य था। जब रावणं जनकनन्दिनी सीता का हरण करक 
ले जानै लगा, तव गिद्धराज न सीताजी का पक्ष लेकर रावण को युद्ध 
की चुनौती देते हए उस पर आक्रमण कर दिया, मानो प्रभु के विश्वास 
कौ उन्न सार्थक बना दिया । उन्होने भक्ति का पक्ष लिया, रावण से 
लह ओर पटले तो एक बरार रावण कौ हरा दिया, पर वाद मेँ रावण 
ने तलवार सै उनकं पक्ष कार दिए। रावण का अभिप्राय था, तूने पक्ष 
लिया सीताका, तै मतरे पक्ष ही कारे दैतारह। अव न तैरे पक्ष रगे, 
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न तू पक्षपात करेगा। तव, बेचारे गिद्धराज तौ पक्षी टी थे, पंखविहीन 
होकर भिर्‌ पड । 

भगवान श्रीराम आए ओर्‌ मिद्धं कौ गोद भँ उठा लिया। प्रभु की 
ओंखिो मेँ ओम का गये। बोले किं कितना निर्दयी है वह व्यव्त्त, जिसने 
आपका पंख कार दिया। गिद्ध नै कहा कि प्रभौ, वह अन्यायी भते ही 
हो, पर यह पं जाना तौ मेरे जीवन का सबसे चड़ा सौभाग्य हो गया। 
इससे बड़ी धन्यत्ता का क्षण जौर क्या ओर सकता है? क्यो? वोलै कि 
जव तक मेरे पास पक्ष था, तब तक मुह्ये ही उड़कर आपक्रं पासं आना 
पडता धा, पर अच पक्ष कर गप, तौ आपको ही मरे पास आना पड़ा। 
इसलिए महाराज! व्यवित्ति अगर भक्ति का पक्ष लैकर सांसारिक पक्षौ को 
कटवा दे, विलय कर दै, तो अन्त मेँ भगवान ही उनका पक्ष बनं जाते 
ई। भगवान गिद्ध का पक्ष लै तेते ह, गिद्ध का सदुपयोग करते है। 

इसी प्रकार किष्किधाकाण्ड मेँ प्रभु पशुओं का सदुपयोग करते है। 
यह वानरो से जो मित्रता है ओर्‌ उन वानं मेँ सुग्रीव जैसे कायर ओर 
दुर्बल चरित्र वाले भी ह जीर हनुमानीजी जसे वीर्‌ भी। मानौ भगवान 
श्रीराघव यह कहते ईह कि हनुमानजी की महानता तो निश्चित ही 
है, परन्तु सुग्रीव का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से 
प्रभु क्रम से आप्‌, ईश्वर से नर्‌ वने, नगरं कं नागरो को धन्य बनाया, 
गौव कं गेवारों कौ धन्य बनाधा, जंगल कं जंगी लौगौं कौ धन्य 
चनाया ओर उसकं वाद पशु-पकचि्यां को भी धन्य बनाया, पर्‌ उसके 
बाद भी प्रभु स्कं नहीं| महारज, अव कावद ना रहे हे? पशु से 
भी एक निकृष्ट शब्द है । यदि किसी को सबसे बुरा शब्द कहना चाह 
तो कैग, यह तो मनुष्य नहीं "राक्षस" है । प्रभु नै कहा, अभी तौ राक्षस 
बाकी । वर्ह तक पर्हुवना है। 

अव उनके इस यात्रा-क्रम परं दृष्टि डाँ । विभीषण कों अपना 
मित्र बनाकर, मंत्री बनाकर, युद्धं म विजय का साधनं चनाकर्‌ भगवान 
मानौ यह बताना चाहते ह किं किसी जाति म, किसी देश मे, किसी 
वात्ताचरण पँ जनम तेने से ही व्यक्ति आरोग्य नहीं हौ जात्ता। महान 
लक्ष्य की पूर्तिं क लिए सबका सदुपयोग किया जा सकता दै, नागरं 
ते लेकर राक्षस तक सभी अन्ततः जनकनन्दिनी सीताजी की खोज मं 
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सन्दभं म यही संकंत मिलता है, क्योकि यदि कंवल भौतिक दृष्टि से 
देखें कि जब समाचार मिल ही चुका है कि रावण सीताजी का हरण 
करकं दक्षिण की ओर गया है, तौ उसके बाद कंवल दक्षिण दिशा में 
ही बवन्दरों को भेजना चाहिए था जओौर यदि शरीरान का यही निश्चय 
शा किं यह कार्य हनुमानजी कं द्वारा ही सम्पन हौ, तौ एसी अवस्था 
मं भगवान अपने प्रिव भक्त हनुमानजी कौ पास बुलार आदश दैत 
कि तुम दक्षिण दिश्चा मे लंका की यात्रा करौ ओर जनकनन्दिनी सीताजी 
तक मेरा सन्देश पर्हचाओ ओर उनका सन्देश लेकर मेरे पास वापस 
आओ | 

परन्तु यह दसो दिशाओं में बन्दरों कौ भेजना बहिरंग दुष्टि से 
अगर देखें तो पसा लगता है कि यह तो एक व्यर्थं का कार्य था, 
जिसका क्रो उदेश्य नहीं था। लगता है बन्दर को व्यर्थं के श्रम र्मे 
लगा दिया गया। वैसे त्रो दक्षिण दिशा मेँ अंगद क नैत्तृत्व म॑ बन्दरों 
को भेजा गया, पर भगवान उह वह आदेश नहीं दते, जो उन्न 
हनुमानजी कौ बुलाकर दिया। यै दोन सूत्र वड महत्व कं ह । 

“भानस मँ इतिहास की अपेक्षा साधना कं पक्ष को अधिक महत्त्व 
दिया गया है। इस यदि आध्यासिक सन्दर्भ मेँ दें, तो इतिहास मेँ 
तौ सीताजी की खौन मे तैत्तायुग का सत्य है, पर्‌ यदि व्यवित्ते त्था 
समाज कं सन्दर्भ मेँ दैखं, तो सीताजी की खोज जीवन का चरम लक्ष्य 
है। सीतानी कौ छखोजना ओर पाना ही रामायण का महत्तमं उदेश्य है 
परम लक्ष्य दै। 

श्री सीताजी का परिचय अनेक सूपो मँ दिया गवा है। वेदान्त 
की भाषा मेँ सीताजी मूर्तिमती 'शन्ति' दै। ओर भक्तों की भाषा में 
उनका परिचय देते हए उन "भक्ति कहा गया- 

सानुज सीय समेत प्रभु रानत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु वेराम्य जनु सोहत धरं सरीर ।। २८२२१ 

जब मनु कौ भगवान श्रीराम का दर्शन हुआ, तो उस समय एक 
बड़ी विचित्र घटना हई । मनु आशा करते थै कि भगवान उनकं सामने 
श्रीराम के रूप मँ प्रकट होगे, लेकिन श्री राघवैन्धं जव प्रकट हुए, तौ वे 
अकेले नहीं थै। उनकं चाम भाग मं दिव्य शक्ति सुशोभित हौ रही धीं। 
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इन दौ सूत्री पर्‌ ध्यान दै। महाराज जनक ओर महाराजं दश्स्थ। 
महाराज मनु ही आमे चलकर महाराजं दशस्थ हीते ई ओर्‌ दोनों कं 
चरित मँ आपको एक सन्न मिलैगा। महाराज मनु ने भगवान श्रीराम 
को बलाया, परन्तु वं अकंले नहीं, बल्कि सीताजी को साथ लेकर आपए्‌। 
दस प्रकार महाराज जनक ने कवलत सीतानी कौ पाया, परर सीताजी 
अकी नहीं रहीं ओर उनकं माध्यमं से उन्होने श्रीराम को पा लिया। 
ये दौनौं पक्ष है, श्रीराम कं माध्यम से सीताजी की उपलब्धि ओर 
सीताजी कं माध्यम सं श्रीराम की उपलब्धि। 

रावण कं जीवन मं इसका एक अन्य पक्ष भी मिलता है। रावण 
कते जीवन का लक्ष्य है सीताजी कौ पाना है, पर उसके हदय मेँ सीत्ताजी 
कत प्रति जितना राग है, श्रीराम क्र प्रति उत्तना ही तीत्र दैष है। बह 
श्रीराम से अलग करकं सीताजी को पाना चाहता है । जनक ओर दशरथ 
क प्रसंग मँ सीताजी ओर श्रीरामं का मिलन होता है, पर रावण कं 
द्वारा उन्दँ एक दूसरे से अलग कर दिया जाता ईै। यह जौ उपलब्धि 
का क्रम ह, वह दौनी कौ अलग करकं कभी नहीं हय सकती । उपलब्धि 
जब्र भी होगी, तो वहो सीताजी ओर श्रीराम साथ-साथ हगि। ग्ण 
कं जीवन में जिस पद्धति सं उन्हं पानै की चेष्या की गयी, उसकं 
परिणाम से आप भली-्भौति परिचित रै। 

अव आध्यात्मिक आधारं पर विचार कीजिए। भगवान राम जव 
मनु कं समक्ष आए, तौ सीताजी कं साथ आए, इसका तात्पर्य क्या 
है? सीताजी यदि वेदान्त की भाषा मं मूर्तिमती शान्ति रै, तो यो किए 
करि ईश्वर ओर शान्ति आपस में अभिन्न भाव से जडे हुए दै, दोनों 
एक ही ईै। इसका अर्थं यह टै कि जव जीवन मेँ ईश्वर पूरी तरह से 
प्रतिष्ठित होगा, तभी शान्ति पिलेगी। यदि सीत्ताजी भक्ति रहं ओर 
जनकजी नै भक्तिरुपी सीतानी कौ पा लिया, इसका अभिप्राय है कि 
जर्हौ पर भक्ति £, वर्ह पर भगवान विना प्रयास कं मिल जाते है। 
इस प्रकार इन दोनों कं जीवन मेँ यह सूत्र स्पष्ट होता है। 

मनु नै जवर भगवान श्रीराम कं वाम भाग सुशोभित सीताजी कौ 
देखा, तो वे उरं पहचान नीं सकं, मनु का उनते परिचय नहीं था। 
उन्हीनि जिज्ञासाभरी दृष्टि से सीताजी की ओर देखा त्तौ प्रभु ने उन 
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बताया कि मनु! ये वही आदिशक्ति रै, जिनके दारा संसार का 
हआ दै। ओर दूसरा परिचय देते हृए कहते है कि ये ही मेरी माया है- 
आदिसकित्ति जहिं जग उपजाया । 
सोठ अवत्तरिहि सोरि यह माया ।। ११५१४ 
माया की व्याद्या कई रूपों मेँ की गयी है। माया का एक तात्पर्य, 
जैसे जादूगर्‌ बिना वस्तु के विचित्र-विचिन्न चीज दिखा देतादै, वैसे ही 
ईश्वरं भी संसार का सवसे वड़ा जादूगर है। उसने विना किसी वस्त 
कं इस जगत की सुष्टि की दै। इसके पीठे जो कौशल, क्षमता तथा 
शक्ति है, चही मायामयी सीताजी हैँ। भगवान कहते हँ कि ये सीताजी 
ही मेरी माया है। मँ जो इस ब्रह्माण्ड का सुजन करता ह वह इस 
मायाशक्ति कं दवारा ही करत्ता हूं। वस्तुतः यह मुख्य रूप ते शक्ति 
करा कार्य ईै। 
तीसरी ओर संकेत यह था कि मनु के हृदय की जो भावना थी, 
वह प्रारम्भ से ही दूसरी थी। महाराज मनु ओर महाराज जनकं क 
अन्तःकरण की वृत्ति मै मूल अन्तर यह था कि महाराज मनु धर्मात्मा तो 
बहुत थे, पर इसके बावजूद उनकं जीवन मेँ आसक्ति थी । उनके जीवनं 
मे वैराग्य नहीं था। इसका उन्हे दुःख था, क्योकि धर्मात्मा के साध-ही-साथ 
वे विवेकौ भी थे, अत्तः भले ही उनकं मन मेँ वैराग्य नहीं था, पर विवेक 
कं दारा वे वैराग्य की महिमा को जानते थे। इस कारण उन वही ग्लानि 
धी कि जीवन मेँ धर्मपूर्वकं आचरण ओर धरपूर्वक प्रजा-पालन करते हुए 
भी अभी तक जीवन से आसक्ति मिरी नहीं है, वैराग्य का उदय नहीं 
ह है 
होड न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन। 
हदयं बहुत दुःख लाग जनम गय हरिभगति चिनु । । १८१४२ 
महाराज मनु कं मन पे जब यह ग्लानि उत्पन्न हई, जब बोध 
उत्पन्न हआ, तव वे विवेकपूर्वक उस आसक्ति कौ दवाते है जौर पुत्र 
को राज्य देकर वन की ओर चल देते है 
वरबसर राज सुति तच दीन्हा। 
नारि समेत गवन बन कीन्हा ।। १८१४२८१ 
ईश्वर की प्राप्ति के लिए चल पडे। लेकिन पद्धति उन्दने बडी 
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विचित्र अपनाई । राज्य छोड दिया, पुत्र छोड दिया, किन्तु पल्ली कौ साथ 
ते गयै। यह बात बड़ी विचित्र है। जब सब कुष त्याग कर जाना था, 
तो पत्नी कौ भी छोड जाना था। इसके मूल मं मनु की वही मनोभूमि 
शी, चह यह धी क्रि वै समह गयै कि गैर जीवन में वैराग्य तो है नर्ही, 
आसक्ति ओर्‌ राग है। नब संसार से आसवित्त ट, तौ भगवान मेँ 
आसक्ति हो जर दूसरा यह किं भगवान सै जासवित्त हौ जाए, तौ 
संसार्‌ से आसक्ति स्वयं ही ष्ूटकर अनासक्ति आ जाए । मनु को लगा 
कि संसार से तौ प अनासक्त ओर चैराग्यवान चन नहीं पाया, इसलिए 
अव मेरे लिए तो राग ओर आसवित्त काही मार्ग है। पल्ली कौ सनाथ 
लै जानै कं पीछे उनकी योजना क्या थी? इसका रहस्य तब खुलता 
है, जब भगवान ने मनु से पृष्ठा कि तुम क्या चाहते हौ ? उनकी योजना 
तो थी कि चैराम्य आ जाय, अनासक्ति हो जाय, मुक्तं हौ जाऊ, पर्‌ 
जव मन मेँ आसक्ति ओर रागरहै, तो जँ ईश्वरसे मागतो बेरा दही 
मोग. पर उस्म एक सूत्र उन्होने कितना सुन्दर जोड दिया । उन्होने 
सोचा कि पुत्र तो मांगना है, पर्‌ वह स्वयं ईश्वरं हो, ईश्वर कौ दी 
पत्र बनाना है । यह थी उनकी योजना किं पत्ति-पत्नी दोनो चतेगे, तभी 
तौ ईश्वर पुत्र बनेगा । वस्तुतः भगवान कौ पाने के लिए दोन की 
साधना अपेक्षित ६ । इसका अभिप्राय है कि मै तौ आसक्ति कं माध्यम 
से ईश्वर को पुत्र बनानै जा रहा हू, इसलिए साथ मेँ सतरूपाजी को 
श्री ले लिया। भगवान ने जव पृष्ठा कि मनु तुम क्या चाहते हयौ? तो 
मनु कहते है, यँ आपके समान पुत्र चाहता हं । भगवान बोले, मँ अपने 
समान कहाँ खोजने जाङगा, अत्तः चलौ मै ही तुम्हारा पुत्र बनकर 
आगा, परन्तु मेरे साथ सीताजी भी अवत्तरिति होगी यह ठीक दी 
दै । वयक यदि सीताजी भक्ति ई, तो भगवान भक्ति कं विना नर-शरीर 
धारण कैसे कर सकमे? पुत्र कसे वरनँगे? यह तौ भक्ति की क्रीड़ा है। 
दूसरी बात यह कि असीम को ससीम कं रूप म दिला देना, तौ माया 
कै द्वारा ही सम्भव है। इसलिए भगवान राम सीताजी कौ साथ लेकर 
अये हृए ई । इस तरह राग कं मार्ग से उन्होने श्रीराम से नाता जोड़ा 
ओर इसकं परिणामद्वरूप्र जव धनुर्भग कं बाद भगवान राम का विवाह 
होता है, तौ सीताजी भी वौ आ जाती है। इस प्रकार मनु ने महाराज 


१०८ “ अगद चरित 


दशरथ के रूपमेँ उन दौनों कौ संयुक्त रूप मेँ पा लिया। महाराज 
जनक थे महान विरागी तथा निष्काम ओर महाराज मनु थे रागी जौर 
सकाम । भगवान मनु से बौलै किं तष्हे जौ मौगना हौ, माग लो- 
माग्हु बर जोड भाव मन। १८१४द 

पर वै इतना कहकर नहीं रुकं, बल्कि उनकं अगते वाक्य सै तौ 
पैसा लगता है मानो कोई अपनी प्रशंसा कर रहा हो । यदि जाप किसी 
के घर जां ओर्‌ वह आपसे कटै कि आपको क्या चाहिए? तब तौ 
ठीक है, पर यदि वह यह भी कटै कि मैरे समान कोई दानी नदीं 
मिलेगा, तव तो लगेगा कि वह अपने मह से जपनी ही प्रशंसा कर 
रहा है। भगवान नै इतना दही नहीं कहा कि वर मगो, साथ ही यह 
भी कह दिया कि यह समन्ञकर मोगी कि मै "महादानी" द्र 

मागहु बर जोड भाव मन महादानि अनुमानि । १८१४८ 

पर भगवान का अभिप्राय आत्मप्रशंसा नहीं था। यह तो उरो 
मनु को उकसाने कं लिए, उनका संकोच छुङाने कं लिए कहा । भगवान 
का अभिप्राय यह था कि महाराज मनु! यदि आप निष्काम बन जागे, 
कुछ नहीं मंगिगे, तव तो मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। क्या? वौले 
करि मुञ्चे तो महादानी की उपाधि मिती हई ट ओर यदि कोई ्मोगनेवाला 
न मिले तो मुश्नै जो उपाधि मिली हुई है उस्तकी सार्थकता ही क्या हेः 
वह तो व्यर्थं ही चली जाएगी । सतः आप जरूर कुठ मौगिए, ताकि 
मैरी उपाधि तो बनी रहे। यदि सभी निष्काम हौ नागै, मुञ्से कुछ 
मिग ही नहीं, तो मेरे ““महादानि'" उपाधि का क्या होगा? 

इस सन्दर्भ मं गोस्वामीजी की विनयपत्रिका मेँ करटी हहं बात याद 
आती दै। वै भगवान की सभा मेँ गये । पर्हुचकर पहले तौ प्रसन्न इषु, 
बाद यें गम्भीर हो गवे। प्रभु ने पृष्ठा कि आए तव तो प्रसन्न थै, अब 
गम्भीर कँसे हौ गये? गौस्वामीजी बोले किं महाराज! मने सुना था कि 
आपका नाम पतित-पावन है, तो बड़ा प्रसन्न हयौकर चला आया, पर 
यन्न आने के बाद मूञ्ये बड़ी निराशा हई क्यो ? बोले कि मैने सौचा 
करि आप पत्ित्त-पावन है, तो आपकी सभा में दो-चारे पत्तित तौ अवश्य 
हग, पर जिधर भी दैखत्ता ह बहे-बडे महापुरुष ही दीष रे है, पतित 
तो एक भी नहीं दिखता । मुह तो आपका यह प्रतित्त-पावन नाम कष्ठ 
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सर्धक्र नहीं लगता । रौकिन मेरे पास उपाय दै। यदि आप मेरी बात 
मान ले, तौ आपकी उपधि सार्थक हौ जाएगी । क्या? आप मुन्ने अपनी 
शरण मं ले लीनिएु। इसमे लाभ यह हौगा कि यदि आपसे कोई पूष 
किं आप कैसे पतित्त-पावन है, तौ आप मेरी ओर दिघा दीजिए कि 
तुलसीदास जैसा पापी भी मेरी सभा मेँ है, अतः वैँ पतित-पावन द| 
विनयपत्रिका मँ वे कहते हैँ कि महाराज! पतित कं विना पतितत-पावन 
कसे सार्थक होगा- 
भे हरि पतित-पावन सुने। 
म पतित तुम पतित-पावन दोउ बानक बने। वि.१६०८१ 

क यही मनु कं प्रसंग मे भगवान कहते हैँ कि मनु! यदि तुम मौगोगे 
नह तो मेरी महादानिता कंसे सिद्ध होगी ? महादानी का अभिप्राय क्या 
ह? दानी त्तो वह है जो अपनी सारी वस्तु्पं दान यँ दै दे, पर महादानी? 
भगवान मनु कौ र्मोगने की पूरी षट दे देते है । वे अच्छी तरह से जानते 
हंकि मनु क्या मगन वाले है, इसलिए कह दिया, मुद्ध केवल्ल दानी 
न समञ्जना । दानी तो अपनी वत्तं दान कर्‌ देता दै, पर मै तो महादानी 
ह| इसका अभिप्राय हे कि तुम संकोच मत करना; चाहो तो स्वयं दानी 
को ही मौग सकते हौ। महादानी अर्थ्नि जो स्वयं को भी दान कर 
दे। मानौ वे संकोच करौ दूर्‌ करके स्वयं दही संकेत दैदैते हैक 
जानता ह तेम क्या मगना चाहतै हो, संकोच न करो, चै स्वयं को 
देने कं लिए स्वयं प्रस्तुत हू 
, महाराजा जनकं महानिष्काम है, बड वैराग्यवान है । उनके जीवन 
म॑ करटी कामना क्रा तैश तक नहीं है। इसलिए भगवान जनकपुर मेँ 
एक वार भी घोषणा नहीं करते करि पै महादानी ह| वहं पर उन्होनि 
स्वयं को न दानी कटा, न महादानी । क्यो नहीं कहा? किसी ने भगवान 
से पष्ठा, आप निष्कामिर्यो से नाता नोहने को तैयार है? बोले, भै तो 
निष्काम जौर सकाम दोनों का ही सम्बन्धी ह. यदि आप सकाम हो, 
तौ दशरथ की तरह वेरा बना लीजिए ओर यदि निष्काम हयौ, तो जनक 
की तरह दामाद बना लीजिए । इसका अभिप्राय यह है कि भगवान दोनों 
तरह से नाता जोडते हैँ । पिता-पुत्र कं नाते मेँ सकामता है जौर जह 
कन्या अर्पित की जाती है, व पर निष्कामत्ता की वृत्ति दहै, देने की 
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वृत्ति ै। भगवान बोले कि मुञ्ञे न तो लेने मेँ संकोच है ओर न देने 
मं । जनकपुर मँ महाराज जनक ने अपनी कन्या का दान किया, तो 
्रभु हाथ फैलाकर जानकीजी का पाणिग्रहण कर्‌ लेते है मानौ वे कहते 
है कि यदि आप मुस कुष्ट मौँगना चाहते है, तो मौँगिएु ओर कुछ 
नहीं चाहते, तो दीजिए । 

इस प्रकार सीताजी चाहे शान्तिरूपा हो, या भवित्तरूपा हौ, या 
शकत्तरूपा, दोनों महापुरुषों कं जीवन मेँ विभिन खूप सै प्राप्त ही जाती 
हं । यही उन्दं पाने का वास्तविक क्रम है। रावण कं जीवन का दुभाग्य 
यह है कि उसने सीताजी कौ पाने कं लिए इससे टीकं विपरीत क्रम 
अपनाया । रावण के जीवन का लक्ष्य भी सीताजी को ही पाना है। किसी 
कते भी जीवन का लक्ष्य दूसरा हो ही नहीं सकता । सीताजी यदि शान्ति 
है तो कोई व्यवित्त यह नहीं चाहैगा कि ह्मे शान्ति न मिले । सीताजी 
यदि शक्ति है या भकवित्त £, तो कोई व्यक्ति चह नहीं कदैगा कि मुह 
शक्ति या भक्ति नहीं चादिपए। यह त्तौ सभी की याचना हौती £, चाह 
होती & किं हमे जोवन में शवितत मिक्त, भक्ति मिले, शान्ति भिले। पूरी 
रामायण क्रा यह केन्रीय विषय दहै। रावण भी सीताजी को पाना चाहता 
हे, पर सीताजी को पाने का जो क्रम 8, उरमँ एक विशेष संकेत ह । 
रावण ने जो सोच लिया करि वस्तुतः सीता कौ समग्र अर्थो मं तभी 
पाया जा सकता है, जब उन्हें राम से अलग कर दिया जाए जीर कुष्ठ 
समय क लिए पेसा लगा भी किं चह सीताजी को श्रीराम से जलग 
करने में समर्थं ही गया। लेकिन क्या सचमुच सीताजी श्रीराम से तब 
अलग हो गयीं थी ओर रावण नै उन्दँपा लिया था? वर्ह तौ अंगद 
नै दही रावण की कलई खोल दी। यह प्रसंग आगे आएगा, पर्‌ उस्नका 
एक सूत्र यह &ै किं अंगद ने रावण की स॒भा मे जो पौव रोपकर्‌ कट 
दिवा- 

जौ मम चरन सकसि सट टारी । फिर रामु सीता मँ हारी । । ६२३८६ 

रावण तुमं या तुम्हारी सभा का कोई भी व्यक्ति अगर मैरे पैर 
कौ हटाने मे समर्थ हो जाएगा, तौ गँ प्रतिज्ञा करता हू कि सीताजी 
को हारं जायगा ओर राम लौर जार्णैगे। इसके पीठे करई उदेश्य है 
जिसकी चर्चा हम बाद मेँ करेगे। पर एक तो विशेष उदेश्य था, वह 
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प्रकट हयो गया। क्या? रावण ने एक बहुत्र बड़ा भ्रम पाल रखा था। 
हनुमानजी नै उत्ते भक्ति का उपदेश देते हुए कहा था किं यदि तुम 
श्रीराम कं चरण-कमलौँ को दृदय मेँ धारण करो, तो तुम लंका पर चिरं 
काल तक राज्य करते रषौगे- 
राम चरन पंकज उर धर । लंका अचल राजु तुम्ह करहू । । ५८२८१ 

यह सुनकर रावण हंसने लगा । वौला, यह तौ बड़ा भारी दानी बन्दर 
मिला ह मुले, 7जौर यह मुह लोभ भी दिखा रहा दै, तो लेका का। तो 
मानो रावण काव्यंग्यथा कि लंकाका राज्यँ नहींतो क्या तुम कर्‌ 
रहे हौ? दख नहीं रहै हौ कि इस लंका के सिंहासन पर यँ वैठा ह| लंका 
तौ मरी ही है, मुहे मिली हू ही है। अब तुम्हारे कहने से ओर क्वा 
मिलना है? तव हनुमानजी न कहा किं पाने का सही अर्थं तुम नहीं जानते । 
ओर अव अंगद नै हनुमानजी की व्याछ्या को ओर स्पष्ट करिया। रावण 
निस समय अंगद का पैर हटाने चला, तौ अंगद नै व्यंग्य-भरी दृष्टि से 
देखते हए कहा कि रावण! तुम सारं संसार्‌ कौ दिखाने की चेष्टया करते 
हो कि तुमने तो सीत्ताजी को पा लिया 8, लेकिन तुमने यदि सचमुच 
उन्हे पा लिया हता, तो मेरे कहने पर्‌ फिर से पानै की चेष्टा नहीं करते । 
तुम उठ ड़ हुए इसका अर्थ है कि तुम मह से भते ही कटौ, पर्‌ भीत्तर 
सै तुम यह भली प्रकार जानते हौ कि तुमह सीताजी विल्कुल नहीं भिली 
है । हनुमानजी ने रावण कं समक्ष यही व्याघ्या की शी। हनुमानजी ने 
पूष्ठा था किं रावण! तुमने पानै का क्वा अर्थं समज्ञ लिया है? रावण बोला 
लंका मैरी है, गनै उस पा लिया है। हनुमानजी बोले किं तुम पानै का 
अर्थं नहीं जानते । वस्तुतः पाने का अर्थ यह नहीं है, जौ तुम समञ्च रहे 
हो । यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति कं पास दिखाई दे रही डो, तो क्या 
इसका अर्थं यह होता है कि उसने उर वस्तु को पा लिया है? "मानस" 
की एक प्रसिद्ध पंक्ति है-मति, कीर्ति, गति, पेश्वर्य ओर भलाई, ये पचो 
वस्तुएं जव भी किसी को मिली है, तौ केवल सत्संग कं प्रभावसे ही 
मिली है- 

मति गति भूति भत्लाई । जवं जेहिं जतन जह जेहि पाई । । 

सो जानब सत्तसंग प्रभाऊ। लोकं वेद न आन उपाऊू । । 

१२.८५८-६. 
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"मानस' मेँ पसा दावा तो किया गया दै, परन्तु व्यहवार मं यह 
दावा विल्करुल सत्य दिखाई नहीं देता। पसे अनैक व्यक्ति दिखाई देते 
है, जो कभी भूलकर भी सत्संग में नहीं जाते, पर्‌ बड़ी तीव्र बुद्धि कं 
होते है। एसे भी कई लोग रै, जिनकी बड़ी कीर्तिं है, व्डा नाम है 
ओर उन्होने कभी सत्संग करा आश्रय नहीं लिया। एसे भी कई धनी 
व्यक्ति है, जो सत्संग मेँ प्रेम नदीं रखते, पर उनकं पासन अगाध धन 
भरा हजा है। तो फिर 'मानस' का यह दावा क्या सही है? इसका 
उत्तर यह है कि “मानत्त' मे जिस अर्थं मँ इनक्रा मिलना माना गया 
है, उस अर्थं मे यह दावा विल्कुल सही है? बुद्धि, धन या कीर्तिं मिलने 
करा क्या अर्थं है? य्ह भी वही हनुमानजी द्वारा दिया हज सूत्र ही 
लगेगा । यदौ अभिप्राय यह है कि वस्तु के मिल जानै के बाद यदि 
व्यक्ति को उसके भिलं जानै का आनन्द प्राप्त हो जाए, तव तौ उस 
मिलने की सार्थकता है। 

इसको यों करे कि मानो किसी व्यक्ति को हीरा मिल गया ओर 
उसके वाद भी चह भूख मर रहा है। एसी स्थिति मँ यदि उस्रकं पास 
सचमुच ही हीरा हो ओर यदि वह उसका मूल्य प्रकट कर सके, तौ 
वह दर्ता का कष्ट क्यौ पाएगा? ठीक इसी प्रकार बहतो न व्यावहारिकं 
अर्थो मेँ तो बुद्धि को पा लिया है, पर जिसको वुद्धि पाना कहते है, 
जो बुद्धि का चरम उदेश्य है, वुद्धि कं मिलने पर जो मिलना चाहर, 
यह यदि नहीं मिला, तो इस पाने की क्या सार्थकता ? तात्पर्यं यह कि 
वह बुद्धि को अपने सिर पर्‌ दौ रहा है। सिर पर जौ वस्तु होती &ै, 
वह मूल्यवान भी होती है ओर वोद भी। वुद्धि तो सिर मं ही होती 
है। इसलिए चह कुछ लोगो के लिए बोक्ष हौ जाती है। इतका अर्थ 
है कि बुद्धि यदि हमारे जीवन के बोहा को हल्का कर्‌ दे, तौ उस बुद्धि 
कं मिलने में सार्थकता ड, परन्तु यदि वह स्वयं हमारे लिए एक वोञ्ज 
चन जाए, तव तो वह एक विडम्बना हौ गयी । इसे आप योँ कहं 
तीजिप कि जव आप बाजार मँ कोई वस्तु खरीदते द ओर सामान यदि 
अधिकं हो जाप, तौ आप क्या करते ईह? एकं मजदूर कौ बुलाकर्‌ सारा 
सामान करके तिर पर रख देत ई। अब आप तौ विल्करुल खाली हाथ 
चते जा रहै है ओर सारा सामान वह मजदूर ढौ र्य है। मजदूर कं 
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सिर पर रखा हआ. यह सारा सामान उसका है या आपका? तात्पर्य 
यह कि उस बेचारे को तो दौना-दी-दढना है ओर आप उसे थोड़ा-सा 
पारिश्रमिक देकर श्रम ते वच गये । उसने तो केवल टोया । दिखाई तो 
देर था कि सारा सामान उस्रकं पास है, मानौ उसी का दो, पर 
वस्तुतः वह उसका नहीं है। 

इसी प्रकार "मानस" का तार्त्यं यह दै किं बुद्धि का बोद्म तो 
बहुत-से लोग दो रहे है कीर्ति का बो तौ बहत-से लोग दो रैर 
निरन्तर यही चिन्ता लगी है कि कहीं हमारी कीर्तिं नष्ट हौ जाए। 
एश्वर्य पाने कं लिए व्यग्र है, निरन्तर चिन्ता लगी हुई रै कि कहीं पेश्वर्य 
चला न जाए, निरन्तर सजग रहकर पहरा दे रहे है, केवल चौकीदारी 
किये जा रहे टै । इन वस्तुओंँ-मति, कीर्ति, गति, पेश्वर्य ओर भलाई 
को परान का वास्तविक अर्थं क्या है? सच्चे अर्थो म इनकी प्राप्ति क्या 
तात्पर्यं है, यह तो किसी सन्त या सत्संग क माध्यम से ही समह 
जा सकता है। 

बुद्धि मिलने का अभिप्राय क्या हैः “सा विद्या या विमुक्तये । 
इसका अभिप्राय यह है किं यदि व्यक्ति को सचमुच ही वुद्धि मिल 
जाएमी, तौ इसकं परिणामस्वरूप उसे तत्त्वज्ञान ओर ईश्वर का बौध 
होगा। लेकिन यदि बुद्धि पाकर एसे बुद्धिमत्ता का अभिमान हो गया, 
तब तो बुद्धि पाने का कोई लाभ ही नीं हआ। हनुमानजी नै रावण 
से चही कहा कि तुम स्मन्न रहे हौ कि तुमने लकापा ली है, पर 
गँतो कर्टुगा कि तुमने लंका कौ पाया ही नहीं ई 

राम विमुख संपति प्रभुताई । जाई रही पाई विनु पाई । 

सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नार्ही । बरषि गँ पुनि तवर्हिं सुखाीं । । 

५२२५-६ 

नदी क्री सार्थकता तभी है, जव वह अपने मूल्न स्नोत से जडधी 
हो । वैसे तो जब जल की आवश्यकता नहीं होती, तव तो बिना खोत 
की नदी भी जल से भरी-पूरी दिखाई देती है। वर्षा तु मे तो सड़कों 
पर भी नदियौँ दिखाई देता टै, पर्‌ जब गर्मी का मौसम आता है, तव 
कहीं भी जल दिखाई नहीं देता ओर तव वह विना स्रोतवाली नदी सूख 
जाती है। हनुमानजी का अभिप्राय था कि रावण तुम मूल से विच्छिन्न हौकर 
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समञ्च वैदे हो किं लंका पर तुम्हारा अचल राज्य है। 

आगे चलकर अंगद ने दोनों की व्याख्या की । हनुमानजी कं शब्दों 
की व्याख्या अंगद नै करर दी। हनुमानजी नै कदा था कि “लंका अचल । 
"लंका' के साथ अचल" शब्द जोड़कर उन्दने रावण कौ वत्ताया था 
क्रि वस्तुतः तुम अभी लंका के अचल राजा नहीं हो । हनुमानजी का 
संकंत यह था किं रावण! तुमसे पहले भरी कितने ही लोग लंका कं 
सिंहासन पर वैदे ओर चले गये । जव यह पद ही “चल है, तो तुम 
भरी चले जाओगे ओर तुम्हारे बाद कोई ओर इस पर आकर्‌ वैठ जाएगा । 
प तो तुम्हे अचलं बनाने की बात कर रहा हं। रावण हसता है । कहता 
है कि मेरा राज्य तो अचल दै, उसे तुम क्या ओर अचत करोगे । नँ 
सिंहासन पर वैठा हज हु, मै कभी मागा नही, मेरा पद तौ अचल 
है द्ी। अंगद ने रावण के दोनों भ्रम तोड दिये, लंका का राज्य अचल 
होने का भ्रम तौड दिया ओर सीताजी कौ पाने का भ्रम भी तोड़ दिया। 
डसकं साथ ही उन्होनि रावण की कलई भी खोलकर ख दी। 

लंका का राज्य अचल है, इस भ्रम कौ अंगद नै कव तोड़ा? जव 
राण की सभा मेँ अंगद ने उसे मुक्का मारा ओर रावण मुह कं वल 
चिंहासन से नीचै गिर्‌ पड़ा। इसकं बादर अंगद से कहा किं जब एक 
बन्दर व मुक्कं से ही तुम्हारा सिंहासन चल हौ गया, तौ सोच लो 
किरामि कं मुक्कं से क्या होगा? यही तौ तुम्हारे अचलं राज्य की दशा 
है । दा, एक बन्दर ने मुक्का चलाया ओर तुम्हारा सिंहासन चन्न हौ 
गया । अर, इस श्रम मेँ मत्त रहौ कि यह अचल है । यह बिल्कुल चल 
है, बिल्कुल क्षणिक वस्तु है। इसी तरह रावण यह भी दिखाया करता 
शा क्रि उस्ने सीताजी को पा लिया है। लेकिन जिस समय अंगद क्रं 
पव उठाने कौ रावण बका, तौ अंगद नै तत्काल कहा कि रावण! अव 
तो यह स्पष्ट हो गया कि तुमने सीताजी कौ पाया नहीं दहै। तभी तो 
तुम प्रबल कर रहे हो । प्रयत तो बुरा नहीं है, पर्‌ प्रयतल का जौ सही 
मार्ग है, उत्ते तो तुमने छोड़ दिया है। कौन-सा मार्ग? बौले, क्या मेरे 
पौव पकडनै से सीताजी मिलेगी ?- 

गहत चरन कह वालिकुमारा । मम पद गर्हे न तोर उबारा । 
गहि न राम चरन सर जाई । ६८३४८२-२ 


अगद चरित्र “ ११४ 








सीताजी बन्दर कं चरण पकडूने से नहीं, श्रीराम कँ चरण पकड़ने 
सै मिलती है। इसलिए तुम्हं उन्हं पाना चादि, जिन्हें पाने से ईश्वर 
के चरर्णो की सच्ची भक्त्ति मिलती है। यह अंगद क द्वारा द्विया गया 
सूत्र था। इस विस्तृत प्रसंग का सूत्रात्मकं अभिप्राय यह है कि जीवन 
का चरम लक्ष्य सीताजी की प्राप्ति रही &। रावण जैसे लोग भी उन्दीं 
कौ पाना चाहते हैँ । कभी यह भ्रम भी उत्पन कर लेते हँ कविं मैने न्द 
पा लिया दे, पर सही अर्थो यँ उनके लिए उन्दं पाना अभी बाकी ड। 
इसी कौ सुस्पष्ट करने के लिए भगवान श्रीराम मनुष्य के रूप 
मे मानवीय पद्धति मे श्री सीताजी को पानै का मार्ग प्रशस्त करते ई। 
सीताजी का कंसे हरण हौ गया, उनतते दूरी कसे उत्पन्न हो गयी? दूरी 
को मिटाने कं लिए सीताजी की खोज की गयी, इसके लिप बन्दरों 
कौ भेजा गया। ये बन्दर कौन दै? गौस्वामीजी कहते है, ये चन्दर मानो 
नाना प्रकार कं मोक्ष कं साधन ई। "विनयपत्रिका मे कहते ई 
कंवल्य-साधन अविल भालु मर्कट विपुल । ५८८८ 
ये बन्दर मोक्ष कं विविध साधन है। उन सभी को सीताजी की 
खोज मेँ भेजना गया । इसका तात्पर्य यह है किं सारे साधनों का अन्तिम 


फल सीताजी के रूप मेँ शान्ति, मुक्ति या भक्ति को पा लेना है। यही ` 


इसका अर्थ है। तव? सारे चन्दरौ कौ भेजना गया, इसका क्या तात्पर्य 
है? एतिहासिक सन्दर्भ मेँ तो सीताजी दक्षिण दिशा लंका में & फिर 
सभी दिशाओं मेँ बन्दर क्यों भेजे गये? इसका उत्तर यही & कि अनेकों 
धर्मो मँ स्राधना की विभिन पद्धतिर्या रै। ये पद्धतिर्या मानो भक्ति 
को पानै की दिशां है। भिनन-भिनन दिशाओं मे तीर्थं वने हुए दै-कोई 
पूरव मेदे, तो कोर पश्चिम में, कोई उत्तर में है, तो कोर दध्चिण मेँ। 
लोग ईश्वर की खोज म सभी दिशाओं मेँ स्थित्त तीर्थो की यात्रा करते 
है] इसका अर्थ यह है कि चाहे हम किसी भी साधना, पद्धति या मार्ग 
क्री आश्रय लें, पर जीवन का अन्तिम लक्ष्य तो सीताजी को पाना ही &। 

अव पृछा जा सकता है कि यदि सभी बन्दरौं को सीताजी 
नहीं मिली, तो क्या उन्हें प्रयत्न नहीं करना चाहिए था? पेसी बात 
नहीं है, पटले संकंत दिया गया है । छलौगवाला मार्ग जौर सीद्रीवाला 
मार्ग । सम्भव है किं पहली यात्रा मेँ वै सीताजी को पाने में समर्थं 
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न दहों। अत्तः जो अन्य दिशाओं मे गये, वै तौ निराश होकर लीर 
ही आपए। उनके लौट आने से स्राधकों मेँ जो कमी थी, वह सामने 
आ गयी। क्या कमी थी? सुग्रीव ने एक महीनै की समय-सीमा 
दे दी थी। समय के भीतर जो आ जाए तौ टीक ईै, पर समय 
वीत जाने पर विना सीताजी का पता लगाए लौरेगा, उसे प्राणदण्ड 
दिया जाएगा। साधक भी तो करई श्रेणी के होते टै। उनम जौ दुर्बल 
स्वभाव कै थे, उन्द लगा कि इसमे तो वड़ी समस्या है, प्राणदण्ड 
का भय दै, उन लोगों ने पूरा गणित लगाया। साधना मँ वह गणित 
उपयोगी नहीं होता। ज्यादा गणित करने पर फिर वही वृत्ति आती 
हे, जो बन्दर मँ आयी । उन्होने सोचा किं हम सीताजी को खोजने 
उतनी ही दूर चलँ, जहौ सै एक महीने में लौटा जा सकं । मिल 
जाप, तो ठीक है ओर यदि न मितँ, तो कम-से-कम प्राण तौ वर्चेगे। 
इसका अर्थं यह ह कि वे अपने प्राणों का मूल्य समह नहीं पाये। 
शक्तो ने कहा है कि सिर दैनै से ईश्वर मिल तौ ज्र ले लीजिए, 
वयोकि यदि पीछे हटेगे तो न जानै कौन आकर यह सिर लै ले। 
सिर तौ जानै ही वाल्ला है- 
जो सिर संरि हरि मिले, त्तौ हरि सनै दौर। 
ना जानै या देह मे, गाहक आवे ओौर।। 

अतः सिर देकर भगवान कोपा लेने मँ ही सार्थकता दै। प्राण 
करौ भय से पीछे हटना, प्राण मुय टै या सीताजी? अपने प्राण कं प्रति 
आसक्ति हती &, ममता होती है। बन्दर इरासे मुक्त नहीं दै अनेक 
साधक भी इसते मुक्त नरीं होते, अतः बन्दर एक महीने कं भीतर 
ही योजना बनाकर लौट आए ओर उन लोगों ने अपने प्राण बचा लिपु। 
उनमें दुर्बलता थी, साथ ही उन्हँ अपनी दुर्बलता का ज्ञान ओर सीताजी 
को पान के लिप विपरीत मार्ग कर प्रति आस्था का अभाव है। 

जव हनुमानजी लौटकर आए जओौर चन्दर को पता चला कि उन्दने 
तो सीताजी कौ पा लिया, तब उन्हं अपनी दुर्बलता दिखाई दी किं अरे 
हम तो सचमुच अपने प्राण के लोभी थै। दम अपने प्राणों से बड़ी 
आसक्ति थी, इसीलिए हम जीवन कँ चरम लक्ष्य कौ नहीं पा सकं। 
देखो न, हनुमानजी नै तो पा लिया। फिर जवं सारे बन्दर लौट आषु, 
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तब क्या हृंभाः प्रभु कं साथ चलकर्‌ उन्होने सीताजी को पाया या 
नहीं? 

व्यक्ति ओर साधना के सन्दर्भ मेँ 'मानस' का दृष्टिकोण बड़ा 
साकंतिक है। कभी कभी हिन्दू धर्मं पर यह आक्षेप किया जाता दै 
करि यह बड़ा व्यक्तिवादी है। इस व्यक्ति अपने हितत की चिन्ता तौ 
घरूब करता हे, पर समाज क कल्याण की चिन्ता बहुत कम करता है। 
यह समाजोन्मुखी धर्म न होकर व्यक्ति कँन्दित धर्म है। 'मानस' मेँ 
इसका बडा सार्थक उत्तर मिलता है। वहाँ कहा गया है कि व्यवित्त 
ओर समाज को परस्पर विरोधी मानकर क्यों चलते ई? हौ सकता ड 
कि कोई व्यक्त्ति इतना आत्पकेन्दित हय जाए क्रि समाज का ध्यान न 
रखे । पर साधना के सन्दर्भ मेँ व्यवित्तं कं आत्मकेन्दित होने का अभिप्राय 
क्या है? साधना का अन्तिम लक्ष्य क्या है? रामायण का सूत्र तो यह 
है कि इस व्यक्त्ि-केद्धित साधना का फल वोवल एक व्यविति नहीं 
बल्कि पूरे समाज को मिले। यदि व्यक्ति करा महत्त्व समाज कौ साध 
लेकर चलने महो, तव तौ पैसा भी हौ सकता है कि उनमें से कछ 
लोग आपको मार्गमेंदही विदारे, जगे बने ही न दँ ओौर आप लघ्य 
पर पर्व ही न सकँ। तौ एसी स्थिति म साधना तौ व्यवित्त कंच्ित 
ही होगी । पहले तौ अकेले हनुमानजी ही सीताजी को पाने मे सफल 
हए, फिर उनके पीछे सभी सफल हुए । यदि अनुमानजी पहते ही निर्णय 
लै लेते कि सबको साथ लै चलना है जौरये लोग नहींजापा रहे 
है, तो हम भी नहीं जागे । हनुमानजी यदि इतने रमाजोन्मुख हो जते, 
तव भी वे सीताजी कोपा ही नहीं सकते थे। अतः व्यक्ति का महत्व 
इम दृष्टि से है कि साधना व्यक्त्तिपरक होगी ओर वह आवश्यक नहीं 
कि आपकी साधना के दारा सत्य का साक्षात्कार कर लिया, तब क्या 
उप्तका लाभ जकंले हनुमानजी को मिला? यही सन्त-परम्परा है, जो 
व्यवित्त ओर समाज को सामंजस्य की दृष्टि से देखती है। हनुमानजी 
लंका सै लौटकर प्रभु से प्रार्थना करते है कि लंका की यात्रा कीजिप्‌। 
इस प्रकार जव प्रभु लंका की यात्रा करत ह, तौ दसौ दिशाओं से 
असफल हौकर लौटे हए सभी बन्दर भगवान की कृपा सै समुद्र पर 
सेतु बन जाने पर्‌, लंका पर्हैने मेँ सफल हुए ओर अन्त मे रावण-कम्भकर्ण 
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के वध हौ जाने पर्‌, उन सभी को सीताजी का साक्षात्कार हुआ । मानौ 
एक व्यवित्त न पाया ओर्‌ सरे समाज को उस्रका लाभ दे दिया। यह 
जौ सामंजस्य का त्त्व है, वह इस प्रसंग मे दिखाई देता ३। यह जो 
शान्ति ओर भव्ति का मार्ग दहै, वह केवल समूह का मार्ग नहीं हो 
सकता, क्यकि सबकी क्षमतार्पँ एक नसी नीं &। यद्यपि सभी शान्ति 
क खोजन मे लगे हूए दहै, अलग-अलग दिशाओं मेँ जा रहे है, अलग-अलग 


मागां सं यात्रा कर रहे ह, परन्तु अपनी दर्बलताओं क कारण जिसकी 


जितनी सीमा है, वह उत्तना प्रयत्न करक लौट आता ३। इन साधनों 
मँ जौ सर्वश्रेष्ठ है, जो महानतम है, अद्ितीय है, जिनकी तुलना मे 
इतिहास में कोई सिद्ध पुरुष दिाई नहीं देता, वे हँ हनुमानजी महाराज । 
हनुमानजी महाराज के चरित्र को क्या कहा जा सकता ह । ज्ञान, भक्ति 
तथा क्रमं की परिपूर्णता ओर समस्त साधनों का स्रामंजस्य जिनके 
अकंले कं चरित्र में दिखाई देता है, वे है-हनुमानजी । 

भगवान श्रीराघवेन्द्र का अभिप्राय यह था किं प्रयत्न तो हर व्यक्ति 
कौ करना ही चाहिए, भले ही उस्र प्रयास मेँ हम अन्तिम लक्ष्य तक 
पटु न सक, लैकिन इस भय सै प्रयत करना न छो । 

गणेशजी की प्रथम पूजा करा रदस्य ही यही है। जव वह प्रश्न 
आया किं सारं देवताओं मँ सवसे पहले पूजा किसकी हो? तो शंकरजी 
ने कह दिया क्रि जो सबसे पहले ब्रह्माण्ड की पर्रिमा कर आपगा, 
वही प्रथम पूज्य हौगा। यह सुनकर सारे दैवत्ता अपने-अपने वाहन पर 
बैठकर चले । उस दौड़ मेँ गणेशजी भी सम्मिलित हो गये। अब गणेशजी 
का वाहन तो प्रसिद्ध टै ही। वे मूषकवाहन है। ओरौ के वाहन यदि 
उडइने वाले £, तौ उनका वाहन बिल्कुल धीमी गति से चलने वाला है। 
नार्दजी इस दृश्य को देख रहे ध । देवत्तागण जिधर से परक्रिमा पर 
जा रहे थे, नारद ठीक एत्टी दिशा से जा रहे थे, ताकि सबसे भेट 
हो जाए, पर नारदजी कौ आते देखकर देवता मार्ग बदलक्रर वच तेते 
थे। उरते थे किं नारदजी ने कीं कोई कथा-प्रसंग छेड दी तो हम इस 
दौड़ मेँ पिषठड़ जागे । वे एसा अभिनय करते थे मानो उन्होनि नारदजी 
को देखा ही नर्ही। वस, भागे चते जा रहे &। पेसे असंख्य लोग होते 
ह, जो जीवन की दौड मेँ नारद की ओर देखने मेँ रते ड। सत्संग 
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से उरते ईै। सोचते ई किं नित्तना समय सत्संग मेँ लगार्पेगे, उतने समय 
मतो न जानै कितना आगे बढ जार्पगे। इसी भागदौह म सभी लगे 
दिखाई दे रहै ई । इस प्रकार देवता न जानै किंत्तना आगे निकल ग्य, 
तव बड़ी देर बाद करीं गणेशजी महाराज दिखाई पड़ । 

नारदजी को देखते ही गणे्ाजी अपने वाहनं से उतरकर खड हो 
गये ओर उन्हँ प्रणाम किया। नारदजी खूब से । कहने लगे, महाराज! 
जआपदहै तौ बुद्धि कं देव्ता पर, आपका काम तौ वहत बुद्धिमता का 
नहीं लग रहा है । क्यो ? वोत किबुद्धिमान व्यक्ति तौ गणित भी जानता 
है। जापने भी थोडा गणित तो कर लिया होता कि ब्रह्माण्ड कितना 
बड़ा है ओर्‌ यह चूहा आपको कितनी दैर मेँ पर्हुचाएगा। आप क्यौ 
प्रयत्न कर रहे है? गणेशजी नै बहुत बदविवा बात कटी । बोले कि 
बुद्धिमता का अर्थ कर्म से विरत हो जाना नहीं है। यदि प्रारम्भ सँ 
ही हम यह गणित्त कर लँ कि हमारा चृहा तौ कभी पहुचेगा ही नही, 
अतः हम चलें ही नहीं । अरे, चलन भँ त्तौ लाभ-ही-लाभ है। यह प्रथम 
पूजा ही तो सव कुछ नहीं होता । इस विश्वयात्रा मेँ कितना बड़ा लाभ 
है? कितने तीर्थ है? जौर आप जैसे सन्त का सत्संग मिल गया। 
महाराज! यह लाभ तौ बहत बड़ा है। इसलिए इस यात्रा मेँ भँ निकला 
ह| यै भी कोई घरे मेँ नहीं रहा, मुहे तो लाभ-ही-लाभ मिल रहा 
है। नारदनी ने मुस्छुरकर कटा करि आपका विवेक ही सच्चा विवेक 
दै । आपके विवेक नै सत्य कौ छोल कर्‌ दिया है। अब मेरी बात मान 
लीजिए । क्या? बोत्ते कि “रा ओर "म" लिखकर उसकी पच्रिमा 
कर लीजिप ओर शंकरजी के पासं जाकर कह दीनिप कि र्मनि ब्रह्माण्ड 
की पिक्रिता कर ली है। क्योकि शंकरजी इतन राम शब्द कं वास्तविक 
स्वरूप से ओर ब्रद्याण्ड शब्द के अर्थं से परिचित्त ह। गणेशजी प्रसन्न 
हो गये। राम लिखकर उसकी पचिमा की ओर शंकरजी कं पास लौर 
गये । अव कल्पना कीजिए कि यदि नारदजी नै यही सलाह किसी अन्य 
कौ दी हत्ती, तौ क्या होता? वह तौ वही समञ्नता किं किसी ने मुञ्च 
हराने के लिप ही नारदी को भेजा है। इसका तात्पर्य क्या है? गणेशजी 
यँ जैसा विवेक & तैसा ही विश्वास भी है। सामंजस्य हौना चाहिप्‌। 
विवेक कं साथ विश्वास ओर विश्वास के साथ विवेक, इन दौनौ का 
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अपने जीवन मेँ प्रत्यक्ष करकं दिखा दिया। उन्हौने रावण की सभाम 
अपना पैर रोप दिया ओर कहा यदि तुम या तुम्हारी सभा का कोई 
पेरा पैर उखा लैगा, तौ मै सीताजी कौ हार नातंगा। कितना विचि 
दावा है? वीं हनुमानजी की कथा। हनुमानजी की कथा में आया 
था-उन्हौने राण कौ उपदेश दिया धा कि तुम भगवान राम कं चरणौ 
कौ हदय मँ धारण करौ श्रीराम क चरणों कों हृदय मेँ धारण करने 
सं क्या होगा? हनुमानजी ने कहा-रावण, मै तुम्हें विश्वास दिलाना 
चाहता दहर, तुम्हारा यह लंका का राज्यपद अचल हौ जाएगा- 
रामं चरन पकज उर धरहू । 
लका अचल राज तुम्ह करहू । । ५८२२१ 

अगद नै बस, इसी मंत्र कौ जौरौं स पकड़ लिया । जव हनुमानजी 
जसे भक्त ने कह दिया किं भगवान कं चरणों को हृदय मेँ धारण करन 
से पद अचल दय सकता दहे, तौ मुञ्चे तौ इसमे लेश मात्र भी सन्देह 
नही है। अव मँ प्रभु कं चरणों को हदय मेँ धारण करकं दिखला दगा 
किं शावण, तुम समहय नहीं सकं कि हनुमानजी तुमसे कितनी बड़ी वातत 
कह गये । देख लो, भगवान की कृपा से पद कते अचल हौ जात्ता ईै। 

यहाँ पर अगद की दौ प्रकार की भूमिका &ै, एक विश्वास की 
ओर एक विचार की। विश्वास की भूमिका उन्दं हनुमानजी से पिली। 
पहले तो रावण से चतुराई या विचार की भाषा मँ बात हई, परन्तु 
उसकी समाप्ति विश्वास में हई । 


< 
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11 श्री गमः शरणं मम ।। 


सप्तम 





अंगद कं चरित मेँ साधना कं विकास का एकं क्रम दै। उनके चिति 
का एक बड़ा ही विलक्षण ओर उक्करष्ट पक्ष तव सामने जाता टै, नव 
वै भगवान राम कं द्वारा राजदूत के शूप म रावण की सभा मेँ भेज 
जाते ह । बहौ रावण सै उनका जो संवाद हआ, वह बड़ा ही लोकप्रिय 
है। 'मानस' मै दौ एसे संवाद है, जिसमे साधारण जन कौ बहुधा बड 
आनन्द की अनुभूति होती है। उन्म से एक तौ है बालकाण्डे मँ 
लक्ष्मण-परशुराम संवाद जर दूसरा है लंकाकाण्ड मँ अगद-रावण संवाद । 
पर दोनों संवादं कं प्रति ल्ग कौ जौ आकर्षण &ै, उसके षी नो 
मनोवृत्ति है, वह उतनी कल्याणकारी नीं &। 

धनुष दूटने कं बाद परृशुरामजी से भगवान राम का जो संवाद 
हज, उस तौ गोस्वामी जी ने 'राम-राम संवादः कं रूपें लिखा दै, 
पर वड आश्चर्व की बात यह है कि वह ^लक्ष्मण-परशुराम संवाद" कै 
रूप म विषयात हो गया है। इस प्रसंग की वात उठनै पर व्यक्त्ति बड 
उत्साहपूर्वक "लक्ष्षण-परशुराम संवाद" ही कटेगा, उनका यही नान लेगा । 

लक्ष्मण-परृशुराम संवाद पर एक सन्त ने बडा ही यथार्थं व्यंग्य 
किया। जब मै वृन्दावन मेँ हता था, तो वौ प्रि वर्ष रामलीला का 
आयोजन होता था। जितस दिन यह “राम-राम संवाद" का प्रसंग था, 
उस्न दिन आश्रम में बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हई शी । किसी भी आयोजन 
मे जव बहुत बड़ी भीड़ एकत्र दौ, तौ इससे आयोजन-कर्ताओं को 
आनन्द ओर सन्तोष हौना स्वाभाविकं दै। लेकिन उस दिन की भी 
कौ उन सन्त नै प्रसन्नता के रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्होनि कहा 
कि कल भी तो भगवान राम की दही त्ीला चल रही थी ओर कल 
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छि. लीला आगे बटेगी, पर न तो कल इतनी भीड़ शी ओर शायद कल 


श्री इतनी भीड नीं रहेगी । इसमे तो वही परता चलता है किं लोगों 
क्तौ रामायण म भी अगड़ा ही पसन्द है, शान्ति पसन्द नहीं । नर्हा करीं 


तू-त्‌. गै दिखाई दै, उसी मेँ उन्हे आनन्द आता है । इसलिए इस 
भ्ीड की जौ मनोवृत्ति है, इसी मे लोगो को सन्तोष ओर आनन्द मिलता 
है| यह यथार्थं है। जो साधारण व्यक्ति कं रस लेने का केन्द्र है, वह 
यही है। 

कथा या लीला कै तीन स्तर हैमन का स्तर्‌, बुद्धि का स्तर 
ओर चित्त का स्तर। जो विषयी होता दै, चह भगवान की लीलाओं 
या उनके चस्ति का मन कँ स्तर पर आनन्द लेता 8ै; जो साधक होता 
है, वह मन के साथ ही बुद्धि के स्तर पर रामकथा का श्रवण करता 
डे या रामलीला के तत्त्व को हृदयंगम करत्ता है ओर जो सिद्ध पुरुष 
होते है वे मन-वद्धि के साथ-ही-साथ चित्त की भूमि में उस लीला 
करा आस्वादन करते है। इसलिए गोस्वामी जी मनौरंनन कं पक्ष कों 
तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते । वे यह कहने मँ संकोच नही करते 
कि रामकथा बडी मनोरंजक है, पर साथ ही वे यह भी कह देते है 
कि विषयी कौ रामकथा में श्रवणानन्द की अनुभूति होती ड ओर उसकं 
मन को मनोरंजन मिलता है- 

विषडन्ह कहं पुनि हरि गुन ग्रामा । 
श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा । । ७८५८२८४ 

डस प्रकार यदि हमे रामायण में, भगवान के चरित्र मं मनोरंजन 
करा रस प्राप्त होता 8, तौ इम बुराई नहीं दै। परन्तु यदि हम मन 
के स्तर पर ही रुक जारण, कंवल मनोरंजन को ही उसका सवस प्रमुख 
लक्ष्य बना लँ तब तो विद्यार्थियों के समान एक कक्षा सं दूप्ररी केक्षा 
मँ प्रवेश पाने की जगह एक टी कक्षा मेँ सुकं रहना हृंआ। विद्यार्थी 
यदि एक ही कक्ला मेँ सुका रे, तो वह तो कोई प्रसन्नत्ता की बात 
नहीं &। चैसे ही व्यक्ति यदि केवल मन के स्तर पर ही आनन्द लै 
ओर वद्धि तथा चित्त की भूमि येँप्रवेश न करे, तो इसका अर्थं है 
कि उस व्यक्ति की प्रगति सुक गई । 

यह शलक््षण-परशुराम संवाद' ओर *अंगद-रावण संवाद' मन क्र 
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स्तर पर बड़ा मनौरंनक अवश्य है। इन दोनों द्यी प्रसंगो मे यदि आप 
बुद्धि की दृष्टि से विचार कर, चित्त की दृष्टि से चिन्तन करै तोये 
दोनों प्रसंग ॒जित्तने मनोरंनक प्रतीत होते है, उतने ही गम्भीर ओर 
रहस्यपूर्ण भी ह । इत “अंगद-रावण संवाद" क प्रसंग को जिस स्तर पर 
लिया जाता है, वही सव कुछ नहीं है । वस्तुतः यह संवाद इतने संकेतो 
से ओत्प्रोत टै किं उसको हम चाहं समाज के सन्दर्भ में देखे, या 
धम ॑के सन्दर्भ मे, या राजनीति की दृष्टि से उस पर विचार करै ये 
दोनों दी प्रसंग वहा ज्ञानवर्धक ल्गेगे। ^लक्ष्षण-परशुराम संवाद तो 
अपने आप म वड़े वित्तृत है। अभी हम “अंगद-रावण संवाद' पर ही 
दृष्टि इेगे ओर उसमे विभिन स्तरों पर जो संकेत निहित है, उन 
पर्‌ गहराई से विचार करै । 

भगवान श्री राघवेन्द्र समुद्र पार करकं सुवेल शैल पर ठहर है। 
वै अपने मत्रिमण्डल कं समक्ष यह प्रश्न रखते कि किसे राजदूत 
बनाकर लंका भेजना चाहिए? यँ हनुमानजी ओर अंगद मेँ थोडा भेद 
दिखाई देता है। जव श्री राघवैन्ध ने सीताजी के पास सन्देश भेजने 
का निर्णय लिया, तो व किसी से भी यह नहीं पृष्ठा कि यैं दूत बनाकर 
सीता जी कं पास किस भेयं? वर्ह पर हनुमानजी का चुनाव उत्तका 
व्यक्तिगत चुनाव था। हनुमानजी आकर प्रणाम करते है ओर प्रभु उन 
भार सौप देते ई। पर जब लंका मेँ रावण के पास राजदूत भेजने की 
समस्या आती है, तो प्रभु -स्वयं निर्णय नहीं करते । वै यह प्र्न मंत्रियों 
के समक्ष घ देते दै। इसका अभिप्राय क्या हैः 

रामायण म॑ सेतु की स्थापना है, भगवान राम ने समुद्र पर जित्न 
सेतु का निर्माण किया था, आज उसका अस्तित्व नहीं 8 । रामेश्वरम्‌ 
मे उतर स्थान का पता अवश्य लगता है, जौँ पर प्रभु ने सेतु की रचना 
की थी। आज यदि हम उत्त सतु कौ दैषना चाहे, तो वह दिखाई नहीं 
देगा। परन्तु भगवान राम ने कंवल समुद्र पर ही सेतु का निर्माण नहीं 
किया, बत्कि उन्होने जपने चरति कं दारा इतने सेतु बनाए कि भले 
ही वह भौतिक सेतु आज दिखाई नहीं देता, परं बड़ी प्रसन्नता की बात 
दै कि यदि प्रारम्भ से लेकर पुरे रामचरित पर दृष्टि लँ, तौ आपको 
स्पष्ट दिखाई देगा किं भगवान राम का चरित्र असख्य सेतुओं का 
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निर्माण करता दै। इस सेतु-निर्माण की प्रक्रिया के कई तात्पर्य है । उने 
से एक तात्पर्य ड दो किनारौं को जौडना। नरी बह रही है ओर रसकं 
दौ किनारे है आमने-सामने, पर वीच मेँ नलं की धारा है, इसलिए दोना 
दूरी दै। वह दूरी मिरेगी नी, क्योकि धारा तो रैनी ही, उतः दूरी 
शरी बनी रहेगी । पर उन दोनो किनारोँ कौ सेतु कं दारा जौडकर्‌ एक-दूसरे 
से मिलाया जा सकता दहै। जौ समस्या नदी कं दो किना की है, वही 
समस्या समाज की &ै। राजनीति, धर्म ओर व्यवहार के सन्दभं मं इसी 
प्रकार की दूरी दिखाई देती 8। इस दूरी कौ दैखकर एसा लगता है 
करि यदि हम एक कौ स्वीकार करेगे, तो दूसरे को छोडना पडेगा । लेकिन 
भगवान राम नै अपनै चरि कै द्वारा मानौ यह सामंजस्य स्थापित किया 
करि विभिन्न विचार-धाराओं भं या व्यवहार मेँ यह जो इतनी दूरी है, 


उसे मिराया जा. सकता. है, इसलिए तो गुरु वशिष्ठ नै भगवान राम ` 


को सेतु की एपा्चि दी- 
धर्म -सेतु करुनायतन कस न कदु अस राम । २८२४ 
गोस्वामीजी को यह सेतु का प्रतीक प्रियं है। वे कहते हं कि 
भगवान का नाम सेतु है- 
नाथ नाम तव सेतु नर चदि भव सागरं तरहि । ६८. 
भगवान के सौन्दर्य का वर्णन भीवेसेतुके रूपम काते है। 
जब समुद्र यँ जलचर द्वारा सेतु का निर्माण होता टै, तो वहं भगवान 
के सौन्दर्य के दारा ही इस सेतु का निर्माण हता टै। श्रीराम का नाम 
भीसेतुरै, श्रीराम कारूपभी सेतु है ओर उनक्रा चरित भी सेतु है। 
उस चरति के लिए वै कहते ईह 
चरित करत नर अनुषरतं संसृति सागर सेतु । २८८७ 
भगवान राम नै अपने चरित कं दार सेतु का निर्माणं करिया। 
इसका सीधा-सा तात्पर्य यह है किं जव वशिष्ठजी ने श्रीराम कौ सेतु 
की उपाधि दी, तो उर्दौने मानो उन्दँ सचमुच ही अपने चरित्र कं दारा 
सेतु बनाने का यह संकंत सूत्र दिया । जच भरतजी की ओर से गुर 
वशिष्ठ श्रीराम से प्रार्थना करते ह कि आप लौट चिर, तौ वरह एक 
ओर धर्म ओर सत्य की दृष्टि से उन्दं लगत्ता है कि श्रीराम को वन 
मेँ ही रहना चाहिए । समस्या तो सचमुच यही है । यदं राम वन म॑ 
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रह जाते ह तो सत्य ओर धर्म की रक्षा होती है, पर भरतं का प्रेम 
तिरस्कृत होता है ओर यदि भरत कं प्रेम के कारण भगवान अयोध्या 
लौट जाते है, तौ धर्म दूर हो जाता है। तब गुरु वशिष्ठ ने श्रीराम 
को सेतु की उपाधि दी। पर यह सेतु बनाने का बड़ा कठिन कार्य उन्होने 
भगवान राप कौ सरौप दिया। वह सेतु क्या धा? गुरु वशिष्ठ दो तरह 
की बार्ते कहत है। एक ओर्‌ तो कहते हँ कि राम अयोध्या तौर चले, 
फिर कहते है किमतो भरत करं प्रेम के वशीभूत होकर कह रहा ह । 
तौ फिर क्या जज्ञा है? बहा कठिन सेतु दै। ओर जागे तो उन्होने 
ओर भी स्पष्ट कर दिया। महत्व तो दोनों को दै, पर्‌ कर क्या? गुर 
वशिष्ठ आदेश देते दँ कि लोकमत, साघुमत, राजनीति ओर वैद की 
दृष्टि से जो रीक हो, चह कीजिए- 

करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि। २८२५८ 

अव आप क्या समञ्जते है कि ये जो नन्टै-नन्दै शब्द दै, इसकी 
दूरी कोई साधारण दूरी है? लोकमत कौ महत्व दँ कि साघुमत को? 
समाज मै दौनाँ है। एक ओर्‌ नदी के एक किनारे की तरह महापुरुष 
है, साधुजन है ओर दूसरे किनारे की तरह साधारण जन ह । अव गुरु 
यह कह देते ह कि लोकमत ही सर्वोच्च दै, तो बात ससल हौ नाती। 
पर्‌ गुरु वशिष्ट कहते ह कि नही, साघधुमत की भी रक्षा हो ओर 
लोकमत की भी। अव चह कितना कठिन कार्य है? साघुमत परिवर्तनीय 
हे, न बदलनेवाला, अपने सिद्धान्त पर दृट्‌ रहनेवाला है ओर लोकमत 
इतना परिवर्तनशील है कि देश, काल ओर परिस्थितियां बदलते ही 
क्षणभर मेँ लोकमत्त बदल जात्ता है। किस समय लोक बदल जाएगा, 
इनको कोई वता नहीं सकता । 

गौस्वामीजी ने 'मानस' मे सभी पक्षों को उजागर किया है। लोकमत 
कं कई चित्र उन्ौने प्रस्तुत किये है । उनमेँ से एक चित्र जनकपुर का 
भी है। जनकपुर वाले तौ वड गम्भीरं थै, परन्तु उन्म भी वह लौकमत 
वाली परिवर्तनशीलता है। जब भगवान श्रीराम ओर्‌ लक्ष्षण जनकपुर 
आए थै, तौ दोनों भाईयों का बड़ा स्वागत हआ धथा। जनकपुरवासिनी 
चछ्िर्या उनकी प्रशंसा करते हृए कहती थीं - 
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लक्िमनु नायु राम घु भ्राता । सुनु सि तासु सुमित्रा माता । । 
१८२२०८८ 
विप्र काजु करि वं दोउ मग मुनिवधू उधारि । 
आए देखन चापमख सुनि हर्षी सव नारि । । २८२२१ 
चारीं ओर श्रीराम ओर लक्ष्मण कै ऊपर टूल वरसाएु जा रहं ध। 
बडा उत्साह था । पर जव परशुरामजी से लक्षषणजी का संवादं हानं लगा 
तौ जो इतना गम्भीर लोकमत था, वह भी बदल गया। जितने भी 
प्रशंसक ओर फूल बरसाने चाले थे, सवकं सव कहन लगे-यह छरा 
भाई तो बड़ा खोटा है- 
थर धर कौपं पूर नर नारी। 
छोट कुमार खोर बहु भारी।। १८२७७८५ 
अभी तो वडे सज्जन बतो रटे थै ओर अव कहते है कि वड़े खोरे 
ड । यह लोकमत का चित्र है। साधुमत में परिवर्तन नदीं हौता। 
विश्वामित्रजी पहले भी लक्षण को श्रेष्ठ मानते थे ओर अव भी मानते 
ड । उनके अन्तःकरण मेँ लक्षण को लेकर कोई प्रश्न नहीं हे। प्रश्न 
डे लोकमत मेँ। अब अयोध्या मेँ दै । वहो के नागरिक वटे अच्छे है 
पर वहो लोकमतत की चचल्ता वतौ भी दिखाई देती 8ै। जव भरतजी 
आए, तो अयोध्यावासियों के मन भे भरतजी से इतनी दूरी थी किवे 
पास भी नहीं अते, दूर से ही प्रणाम करके चले जाते दै- 
पुरजन मिलहि न कहिं कषु गवंहि जोहारहिं जाहि । २८१५८ 
यह जो भरतजी की उपेक्षा धी, उसके पीठे क्या भावना शी? उन 
लोगों के मन मेँ एक सन्देह घर कर गया था कि कंकंयी नै जौ कुष्ठ 
क्रिया, उसके पीछे भरत का ही षड्यन्त्र है। अवश्य भरतजी ने ही ननिहाल 
से सारी योजनां भेजकर उमे कैकेयीजी से क्रियाचितं करायी है । इसलिए 
भरतजी के प्रति उनके मन में रंचमान्न भी सदभावना नहीं & । कंवल दिखावे 
कतै लिण द्र से प्रणाम काते है, प्रर भरतजीसेवे दूर ही रहते है। वे 
ह चता देना चाहते & कि भले ही आप सिंहासन पर वैं ओर इस 
नाते हम आपको प्रणाम करते है, पर हमारे आपके वीच यह दूरी मिरने 
वाल्ली नही ड । लेकिन बाद मेँ कितना बदलाव आ गया । लक्ष्मणजी कं 
बारे ये पहले अच्छे ओर बाद में छोटे की बात फैल गयी, तथा भरतजी 
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कं विषव में उत्टा ह्ये गया। पहते तौ लगा कि भरतजी बड षड्य॑त्रकारी 
ट, पर जब अयोध्या मेँ सभा ह, गृ वशिष्ठ नै भरतजी सै राज्य लेने 
का प्रस्ताव क्रिया, सुमन्त ओर कौशल्याजी न भी वशिष्ठनी का समर्थन 
किया, अयोध्या के सारे नागरिक इस सभा के सदस्य थे, यह केवल न्याय 
मत नहीं था। वशिष्ठनी तो साधुमत के प्रतीक ड पर उन्हनि भरतजी 
से कटा कि उनके पीठे जनमत भी है। एक व्यक्ति पसा नीं टै जो 
तुम्हार सिंहासन पर बैठने का विरोधी हो। 
परन्तु क्या बश्िष्ठजी का यह दृष्टिकोण सही था? यदि सचमुच 
शी भरत सिंहयसन पर बैठ जाते, तो क्या आप जानते ह कि उसकी 
क्या प्रतिक्रिया होती? गुरु वशिष्ठ ने यह दिखाने करी चेष्टा की कि 
जनमत वह चाहता है करि भरत सिंहासन पर चैट । यदि जनता यह 
चाहती होती, तो खड़ी ह्यैकर विरोध कर सक्ती थी जरं तब समन्न 
म आ गवा कि जनमत का मनोभाव क्या है; अचानक जव श्री भरतं 
ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ओरं यह निर्णय किया कि मतो 
कल प्रात्तःकाल प्रभु के प्रास चित्रकूट जाऊँगा । तव अयोध्या का जनमत, 
जौ सचमुच टी भरत का वड़ा आलोचक था, उन इस निर्णय से इतना 
प्रभावित हौ गया कि भरतं सबके प्राणप्रिय ह्यो गये- 
प्रात काल चलिह्ठं प्रभ पार्टी । २८१८२२ 
चलत्त प्रात लखि निरनड नीके । 
भर्तु प्रानप्रिय भे सबही के।। २८१८४८२ 
इसका अर्थं है कि पहले विल्कुल नहीं थे। प्राणप्रिय तौ क्या, वे 
तो बहुत दूरी बनाए हृए थे। यदि गुरु वश्चिष्ठ की चात मानकर वे 
सिंहासन पर चैठ जाते, तब तो यह दूरी ओर भी अधिक बढ़ जाती 
बल्कि जव भरतजी का भाषण शुरू हुआ, तो अयोध्यावासियों पर उसका 
अच्छा प्रभाव नही पड़ा। वशिष्ठजी नै राज्य स्वीकार करने का प्रस्ताव 
किया ओर भरतजी जवे बोलने कं लिए खड हए, तौ पहला वाक्य 
उन्होने यही कहा कि गुरु, पिता ओर माता की बात को विना विचारे 
ही मान तेना चादहिए- 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । 
सनि मन मुदित करिज भलि जानी । । २८१७६८३ 
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इस वाक्य कौ सुनकर पहले जो भरत को सन्देह की दृष्टि से 
देख रहे धै, वै बोलै-जव भूमिका वैध गयी डै। राज्य स्वीकार करने 
का क्या सुन्दर बरहमाना बना रहे है श्री भरत। यह सव पूर्वं नियोजित 
था। लेकिन जव वात बिल्कुल उल्टी गयी, तो लोगों को प्रतीत छन 
लगा कि भरत जो बहे महान सन्त है, हम इन्दे समञ्जन मे बड़ी भूल 
कर्‌ 4 । इस प्रकार मिथिला का भी जनमत्त बदला ओर अयोध्या का 
भी जर लंका का तो कहना ही क्या? वहां की जनता तो ओर भी 
विलक्षण है। लंका मेँ जव हनुमानजी को बधकर चारो ओर घुमाया 
जार्हाथा, तो लंका कं जित्तने रक्षस थे, वै सव मार्ग के दोनों ओर 
ड थे ओर हनुमानजी जब उनके सामने से गुजरते थे, तब प्रत्येक 
राक्षस आकर उन्हं एक लात लगा देता था ओर उनकी हँसी उडते 
हए कहता धा, यह चौर है, पकड़ा गया- 
मारि चरन करहि बहू र्छौसी । ५८२४६ 
पर अगले ही क्षण जव हनुमान जी की पूछ मे आग लगाई गई 
ओर सारी लंका जलनै लगी, तव वे ही लोग पसे वदते, ओर केवल 
बदले ही नही, साथ में कुछ जोड भी दिया, वै सव कहने लगे कि 
हम तौ प्रहत ही कहते थे कि यह बन्दर कोई साधारण नही, अवश्च 
कोई रूपधारी देवता है- 
हम जो कटा यह कपि नहिं होई । 
बानर रूप धरं सुर कोई।। ५८२५४ 
कब कहा था ओर किससे कहा था? यह कहने" का क्या अर्थ 
है? कहा तौ कभी था ही नहीं। कह तोरहे थे करि यह चोर है ओर 
लात मार रहे थे। परन्तु जव कहते हैँ कि हमने तो पहले ही कहा 
था किं चह कोई देवता है। तौ यह जनमत कब देवता बना { देगा ओर 
कब चौर बनाकर लात मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं ड। 
तो फिर किसे महत्व दे? साधुमत को या जनमत को? कोई भी 
बही सरलता से कह सकता है कि जनमत जाय भँड मै, आप तो 
साधुमत को महत्व दीजिए । पर बातत इतनी सरल नहीं है। श्रीराम के 
चरित्र मँ एक अनोखा तत्व है। जव प्रभु रामराज्य की स्थापना करते 
हं, तो उनका तत्व तौ यही है कि लोकमत चाहे जितना भी परििर्तनशील 
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ह न ही, उसे महत्व दिया जाना चाहिए । महत्व देने मेँ तत्व यही 
र 

साघुमत गुणदशीं हौता है। साधु का स्वभाव रै दूसरों मेँ गुण 
देष्ठना जर साधारण व्यक्ति का स्वभाव है दोष देखना, पर यह तो 
हमारे लिए बड़े काम की वस्तु हो सकती है। साधु के दारा जो गुण-दर्शन 
ह, उससे हमें प्रेरणा मिले ओर हम उत्प्ाहपूर्वक अपने जीवन भै उन 
गुणं को स्वीकार करे । साधु कं गुणदर्शन का अभिप्राय यह है किं यदि 
उन्हीनै कहा किं आप तो वड़े भले है, सज्जन है, तो इसे सुनकर आपके 
मन मं यह बात आनी चाहिए कि जव साधु एसा कह रहे हैँ तौ हमसे 
करटी कोई एसा कार्य न हो जाए. जौ इनकी प्रशं्ता के विपरीत हो। 
गोस्वामीजी समल्ञाते है कि अरे भाई! लोग तुमं हंस ककर पुकारते 
है जौर तुमने भी दंस का वेष बना लिया है, तो अव बगुले ओर कौवे 
की भोति आचरण तो मत करौ- 

करि हस को वेषु वड़ो सवसो, 
तजि दे बक वायसं की करनी । । कवित्ता- ७३२ 

इसका अभिप्राय वह टै कि साघु ने जौ प्रमाणपत्र दिया, यह 
सद्गुणो की ओर्‌ बदटृनै की प्रेरणा देता है, परन्तु लोकमतत का दोष 
दर्शन" भी बड काम कारहैं। क्योकि साधु तौ दोष की ओर दृष्टि डालेगा 
नही, पर व्यवित्त मं कियो भी हौती रै। अव लोकमत मेँ यह जौ दोष 
को बाकर देखने की प्रवृत्ति ६ै, उसका भी सदुपयोग हौ सकता ड। 

शरीर कं रक्त आदि की ्जौच करनैवालै चिकित्सक क्या करते 
है? जव कोई रोग होता है, तव यै यंन के दारा रक्त आदि का परीक्षण 
करते है। तब, जो कीटणु ह्मे अपने रक्त मेँ दिखाई नहीं देते, वै ही 
उह न जाने कितने बडे रूप मेँ दिखाई देते हँ ओौर जब वे इतने बडे 
रूप गँ उन कीटाणुओं को देखते ओर हम वता देते ई किं हमारे शरीर 
पँ अमुकं रोग कं अमुक कीटाणु है, तो हमें खुशी होनी चाहिए । म॒घ्न 
कई चिकित्सकों ने वताया कि जच मेँ यदि कुछ न मिले तौ प्रसन्न 
होने की बात नही, बल्कि यदि कीटाणु मिल जाए तो प्रसनन ह्यना 
चाहिए कि कम-से-कम रौग तौ पकड़ मेँ आ गया। 

अब जो शरीर क सन्दर्भ मे सत्य है, वही मन कं सन्दर्भमें भी 
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सत्य है। यदि कोई हमारे मन की बुराई को बहे रूपमेँ देख रहा हे, 
तो वह जाने-अनजाने चिकित्सक की ही भूमिका निभा रहा दै । चिकित्सक 
तैसे रोग के कीराणुर्जओ को बहाकर्‌ दैखत्ा है, इसी प्रकार लोक हममे 
दोष देता है ओर बढ्माकर दैखता है, तौ मानो यह ओर भी सावधानी 
की बात है। लोगो को हममे टोष दिखाई देर्हादै, तो हमें उसे दर 
करने की चेष्टा करनी चाहिए । मान लीजिए कि लोग इुटी बातं कहं 
रहे रै, तो इसक्रा अर्थं दै कि लोगों क मन मेँ बूटा सन्देह है, तौ उसे 
दूर कीनिप, उनकी बुराई मिटाइए । दोनी तरह से इसी मेँ कल्याण है । 
क्योकि यदि सचमुच टी हमारे जीवन मेँ वह बुराई टै तो उसे मिटा 
ओर यदि उनकं मन मेँ सन्देह या ईष्यविश दोष दिखायी दै रहा था 
तो भविष्य मेँ इस तरह की बुराई हमारे अन्दर न आं जाय, उससे 
सावधान रहा जा सकता दै। इस दृष्टि से लोकमत्त की भी उपेक्षा नही 
की जानी चादिए। गुरु वश्चिष्ठ ने भगवान से यही कहा कि राम, तुम्हं तो 
साधुमत ओर लौकमत दनां कौ पिलाना है। वड कठिन कार्य धा। 

वैसे ही श्रीराम ने भी वशिष्ठजी से कदहा- राजनीति ओर वैद की 
दूरी कौ भिटाना चाहिए । राजनीति ओर वैद की दूरी तौ स्पष्ट है। 
पग-पग पर दिखाई देती है । वेद का दृष्टिकोण परमार्थं सत्य का उदुघाटन 
करना दै ओर राजनीति व्यावहारिक सत्ता के लाभ का विषय है। दौनां 
मेँ दूरी दै। वैद कहते टै प्रेय करा परित्याग करके श्रेय को प्राप्त करो। 
राजनीति तो श्रेय की बात ही नहीं करना चाहत्ती, उसका लक्ष्य तौ 
मान्न प्रेय की प्राप्ति दै, पर यदि विचार करकं देखे, तो राजनीति ओर 
वेदनीति की दूरी भी पिटाई जानी चाहिए ओर इस मिराए जाने का 
तात्पर्य यह है कि दोनों के लक्ष्य पर दृष्टि डाल, अन्त मँ दीनां का 
लक्ष्य क्या है? राजनीति का भी ल्य है व्यवित्त कौ सुखी बनाना ओर 
वेद का लक्ष्य भी वही है। वह भी व्यक्ति को सुखी बनाना चाहता 
है। अन्तर बस इतना टै किं राजनीति की दृष्टि तात्कालिक है ओर 
वैद की सार्वंकालिक है। वेद की दृष्टि सदा कं लिए टै ओर राजनीति 
मात्र तात्कालिक लाभ ही देती है। 

ओर जीवन में दोनों का ही महत्व है। चिरमेंदर्ददहौर्हादहै, 
तो "क्यौ द्ये रहा है इसका भी महत्व है, पर्‌ यदि कंवल इसी पर 
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विचार कटने जार्पँ, तव तो वेचारा सिरदर्द वाला परेशान हौ जाएगा । 
विचार कवं तक चलेगा? अतः कुछ तात्कालिक उपाय भी तो होना 
चाहिए । तात्पर्य यह कि चाहे आप सिर गें टण्डक लाने कं लिए किसी 
दवा काक्तेप कर तेते ड&ै या कोई गोली खा लेते है, जिससे थोडी देर्‌ 
के लिप्‌ आपको तिरदरदं से मुवित्त मिल जाती है। इसके वाद यदि आप 
बद्धिमान है तौ इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होते, वत्कि गहराई मेँ जाकर 
प्रता लगाते टै किं हँ जौ सिरदर्द हो रह्म दै, वह क्यों हो रहा है? 
फिर उसकं किए भी दवा करते &। वैसे ही राजनीति तो तात्कालिक 
दवा दै। एक ओर्‌ यदि राजनीति समस्वा का तत्काल समाधान देती 
है तौ दूसरी ओर वेद समस्याजं कर मूल कारण पर विचारं करके उसे 
मिटाने क उपायों का सन्देश देत्ता है। अतः यदि विचार करकं दें 
तो तैसे शरीर कं सन्दर्भे, वैसे ही मन के सन्दर्भे भी दोनों की 
उपयोगिता ह । राजनीति कौ नतो वैद का विरोधी होना चाटिए ओर 
न वेद कौ राजनीति का। साधुमत को न तौ लोकमत का विरोधी होना 
चाहिए ओर न लोकमत्त को साधुमत का। भगवान राम चै चरित्र मेँ 
इन दोनों का सुन्दर सामंजस्य दिलाई देता है। 

सेतु-निर्माण की 59 इस भूमिका मँ भगवान राम कं चररि की एक 
विशैषत्ता ध्यान दैन योग्य है। चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ ने जव श्रीराम 
सै यही सामंनस्य करने को कहा, तो उन्होने भरतजी की जर देखा 
ओर कहा कि भरत! तुम्हारे सहयोग के विना मै अकेले इस सेतुका 
निर्माण नहीं कर सकता । क्या भगवान की इस भूमिका पर आपने ध्यान 
दिया? श्रीरामं स्वयं तो सेतु बनाते ही है, पर साथ दी दूसरों से भी 
वनवाते दै। | 
` यही तो समुद्र मँ भी हुआ। पहते उन्होने बन्दर दारा पुल वनवाया 
ओर स मं उन्न स्वयं भी पुल वनाया। भगवान यद मानो एक 
सूत्र दते ह कि हम समान र्मे सेतु का निर्माण करे दूरी को दूर्‌ कर 
ओर उसकं साथ ही भगवान भी अपनी कृपा ओर महिमा कं धारा सेतु 
का निर्माण करकं उसी का एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत करते है । श्रीराम 
क सन्दर्भ मँ यह दूसरा सूत्र देते हुए गुरु वशिष्ठ ने का कि नीति, 
प्रीति, परमार्थं ओर स्वार्थं को श्रीराम सै चट्कर्‌ कोई नहीं जानत्ता- 
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नीति प्रीति परमार्थ स्वारधु। 
कोउ न रामं सम जान जथारधु ।। २८२५३८५ 
नीति व प्रीति ओर स्वार्थं च परमार्थं परस्पर विरौधी ईहै। पर्‌ श्री 
राघवेन्द्र इनकं साधुमत्त व न्नोकमत्तं ओौर राजनीति व वेदनीति कं बीच 
सामंजस्य प्रस्तुत करते ईै- 
करव साघुमत लोकमत त्रपनय निगम निचोरि। २८२५४ 
अंगद करौ राजदूत बनाकर भेजना क्या है? वह नीतिं है या प्रीतिः 
वह स्वार्थं है या परमार्ध? यह स्नाधुमत्त है या तौकमतं या राजनीतिः? 
सचमुच ही यह संवाद एसा है किं यदि आप इसं मनोरंजन की दृष्टि 
तेन पँ, तौ स्पष्ट दिखाई देगा करि इत्ते श्री राघचेन्ध की महान्तम 
नीति ओर महानत्तम प्रीति भी दै। उनका यह महानत्तम परमार्थं है ओर 
महानतम स्वार्थं भी है। अंगद को राजदूत बनाकर भेजने मेँ यही सूत्र 
सामनं जता है। यद्यपि भगवान स्वयं निर्णय लैन में पूरी तरह सक्षम 
ओर्‌ स्वत्त्र है। ईश्वर कं सूपमेंभी वे सर्वज्ञ है जर व्यक्ति के रूप 
मंभी वे अंगद की योग्यताओं से भलीभंत्ति परिचित है, तौ भी जव 
भगवान ने अपने मंनिमण्डल कं समक्ष यह प्रश्न रखा, किं राजदूत बनाकर 
किसे भेजा जाए, तो इस उनका यही सामंजस्य सूत्र प्रकर होता ईै। 
इसी प्रकारं जवं विभीषणजी शरण में आते है, तब भी भगवान 
इस प्रश्न को मंत्रिमण्डल कं समक्ष रखते दकि इन्द शरण्मेँलँया 
नहीं ? इसका तात्िक प्क्ष यह है किं भगवान विभीषण कौ भी शरण 
मेँ लगे, अंगद कौ भी राजदूत वनार्णगे, पर उनका अभिप्राय यह ठै कि 
नीति की दृष्टि से मंत्रियों कं मत कौ भी महच्च देना चाहिए । यद्य 
मँ इतनी वड़ी सेना लेकर आवा ह, मंत्रियों को लेकर आया दहं ओर 
यदि सारे निर्णयरमैँदहीत्ेतारह तो इसका अर्धहै कि ने नीति ओर 
लौकमतं कौ महत्त्व नदीं दिया । इस प्रकार भगवान श्रीराम कं चिरि 
मे हरम यह सामंजस्य दील पडता है। वे मन-ही-मन जानते किं 
विभीषण को शरण मेँ लेना हर तरह से हितकर है, तथापि वे पृषतं 
है। इसे आप भगवान राम की रणनीति कहिए या उनका सामाजिक 
दृष्टिकोण कह लीजिए । विभीषण को शरण मं लेने का सुग्रीव ने विरोध 
किया ओर इतना ही नही उन्होने तो यरा तक कहा कि प्रभो! राक्षसां 
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की माया वड़ी विचित्र होती है, न जानै यह दुष्ट मायावी क्यो आया 
है, सम्भव द किं हमारा भेद लेने आया हो, अतः इसे तो बन्दी चनाकः 
रख लीजिप- 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया । । 
भेद हमार लेन सठ आवा । रालिअ बधि मोहि अस भावा । । 
१८४ २.४४ 
परन्तु भगवान नै कंसा सुन्दर सेतु बनाया? नीति ओर प्रीति 
कं वीच पल बना दिया। दूसरा कोई होता तौ सुग्रीव को बुरी तरह 
फटक्रारता। सुग्रीव नै तो कहा था, महाराज, यह रावण का भाई 
ह, इस पर विश्वास मत कीजिए । भगवान कटुभाषी होते, तो व्यंग्य 
कर्‌ सकते थै जव मैने वाति के भाई पर विश्वास कर्‌ लिया, तो 
वण कं भाई पर क्यो नही? कठ सकते ये, पहले तुम अपनी ओर 
तो देखो । वात्त यही तौ थी किं सुग्रीव अपनी ओर नहीं देख रहे 
ये ओर विरोध किये जा रहै थे। पर भगवान नै एसा कठ नहीं 
किया। भगवान राम का नीति-सूत्र क्या 2 वे तत्काल कहते है 
वाह, तुम कितने योग्य प्रधानमंत्री हो, कितने अच्छं रानीतिज्ञ हो। 
प्रभु क मुह सं यही वाक्य निकला नीति की दृष्टि सो तुमने बहुत 
बड़ी बात कही । लेकिन फिर धीरे से अपनी वात कह देते ह कि 
परन्तु मेरे भी कु आदर्श है। मैने तो प्रतिज्ञा की है कि यदि कोई 
संकट मँ पडकर मेरे पास शरण लेने आएगा, तो नै उत्तकी रक्षा 
करूगा- 
सखा नीति तुम नीकि विचारी । 
मम॒ पन सरनागतत भयहयरी । । ८४२८८ 
अतः भाई, अव तो एसा कोई मार्ग दह निकालना होगा, जिससे 
तुम्हारी नीति भी रहे ओर मेरी प्रीति भी। यही तामंजस्य है। इसमे 
सुग्रीव कं भन में भी प्रसन्नता रहती है कि मेर मतत को भी तिरस्कार 
या उक्षा की दृष्टि से न देखकर इतना सम्मान दिया जा रहा है । प्रभु 
लोगों कं सामने सुग्रीव की प्रशंसा भी कर रहे है ओर अन्ततोगत्वा होता 
व्ही है जो श्रीराम को अभीष्ट है। पर उसे समन्वय का भी भाव 


है। 
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3 कं सन्दर्भ मँ भी, जव श्री रघवर स्वयं उनका चुनाव न 
करकं उस मत्रिमण्डल को सौपदेते हं, तो प्रीति की दृष्टि से वै अंगद 
का चुनाव तौ पहले टी कर चुकं ै, पर नीति की दृष्टि सै वे सौचते 
ह कि सुग्रीव पर्‌ इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सुग्रीव इस पसन्द करगे 
या नहीं? फिर मंत्रिमण्डल भी वना हुआ है। राजनीति के अनुसार तो 
मुहं सवकं मत से काम करना चाहिए । इसलिए भगवान नै जान-बज्ञकर 
इस मंत्रिमण्डल कं सामने रख दिया, पर जहा एक एकान्तिक बात शी, 
वरहा भगवान राम नँ प्रीति कौ महत्व दिया। 

सीत्तानी कं पासं दूत भेजते समय सूत्र क्या टै? यह बड़ी अच्छी 
बात है। पति-पलली के बीच राजनीति की क्या आवश्यकता है? वर्ह 
तो शुद्ध प्रम की भावना है। वह दूत के चुनाव यँ प्रभु किसी से 
नहीं पृष्ठत करि सीताजी कं पास किसे दूत बनाकर भें? परर जब 
रावण सँ युद्ध करना हे, तब स्वयं निर्णय करने मेँ समर्थं होते हृए 
भी वै स्वयं निर्णय नहीं लेते। भगवान मंतन्निमण्डल से कहते है-आप 
लोग ही बताइए । 

श्रीराम ओर राचण मँ बसर यही अन्तर है। रावण गै यह सामंजस्य 
नहीं था। उसकं सामने यदि कोई युवा बोल देता, तौ भी वह फटकार 
देता था ओर यदि कोई वृद्ध सज्जन बोल दै, तव तौ वह न जाने उसे 
क्या कह इालै। रामायण मेँ रावण करै दौनी चिन्न आते है । उसके मंत्री 
माल्यवान वृ धै, न जाने कव सै म॑न्री थै- 

राबन मातु पित्ता मत्रीवर । ६८४७५ 

वे बौलै आप सीताजी को लौटा दीजिए। रावण नै चिट्कर कहा 
किं बुहृ? तेरा दिमाग खराब हौ गया है, जा तुह्ने वृटा समकर छोड 
देता ह, नहींतौ तुद्य मार ही डालता। इसे मेरी कृपा ही समञ्च कि 
तेर इतने कहने के बाद भी मँ तेरा सिर नहीं कटवा रहा ह 
बृढ भएसि न त मरते तोही । ६४८८३ 
तौ बुद माल्यवान कं प्रति रावण क्रा एसा व्यवहार दहै। जौर 
रवण कं जवान वटे प्रहस्तं ने राण के सामने बीच वाला मार्ग 
रखा । वह बला किं महाराज! आप सीता को तै आपु है, यह उचित 
नहीं हआ; अव एसा कीजिए किं सीताजी को लौटा दीजिए जओौर 
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साथ ही उसने एक वाक्य जोड दिया किं हम कोटं इर के मारे 
पेसा नहीं कर टँ रहै, यदिये पत्नी कौ प्राकर लौर जार्पैगे, तो 
हमै युद्ध करनै की जरूरत नहीं होगी । पर यदि इस्रकं वाद भी 
वै युद्ध कं लिए प्रस्तुत है, तो विश्वास मानिएु करि हम युद्ध कं 
लिए सन्नद्ध है, पीष्ठे नहीं हरेगे- 
नारि पाह फिरि जार्हिं जौ तौ न बहाहअ रारि। 
नाहि न सन्मुख समर महि तात करि हट मारि । । ६८६ 
प्रहस्त का प्रस्ताव बड़ा सन्तुलित था, प्र रावण तौ उसै भी 
कसकर्‌ फटकारता हे, तू क्या रेरा वेदा है? तेरे नैत प्र कौ पाने से 
तौ निष्पुत्र रहना ही अच्छा धथा। कौ तौ मैरे वह की वीर परम्परा 
ओर कीतर पेषी कायरता की बात करता है- 
अवह ते उर संसय दोई। 
वेनुमूल सुत भयहु घमोई । । ६८६८३ 
परिणाम क्या हआ? माल्यवान विगड़कर्‌ समान से चै जाते है 
ओर रावण कौ कठौर शव्द कहते हए प्रहस्त भी- 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । 
चला भवन कहि वचन कटोरा । । ६८६४ 
इस प्रकार्‌ रावण अपने अभिमान के कारण नं ततौ वृर का सम्मान 
करता है ओर न युवकों का, पर्‌ भगवान कं चस्ति मेँ अच्छा सामंजस्य 
हे । यह वबृट-जेवान का प्रसंग भगवान राम कं सामने कई वारं आया | 
जाम्बवान वृदे टै ओर अगद युवा ह। परश्चराम वृषे थे ओर लक्ष्मण 
युवक । दनं की प्रकृति विल्करुल भिन्न-भिन्न धी । श्रीराम किसके पक्ष 
म है? वै दीनां का सामंजस्य करते है। 
प्रशुरामजी ने महान कार्य किये । उन्होने विवाह नहीं किया, सत्ता 
पर अधिकार नहीं किया, निर्लेभी थै, बडे त्यामी महापुरुष यै, निष्काम 
यै ओर अपराधियों को दण्ड दैने मं बड कठीर थे। परन्तु कभी-कभी 
वृद्धावस्था मँ व्यवित्त म एक कमी आने की सम्भावना रहती है । वृद्ध 
की महिमा देख यदि दूसरे सम्मान कर, तव तो शोभा है, पर सम्मान 
चाहने सं ही सम्मान नहीं मिल जाता। प्ररशुराम की समस्या यही है। 
उन्दं जपना पूरा इतिहास भूलता नहीं । आदमी जव नया कुछ नहीं कर 
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पाता, तो पुरानी बातें रूब याद करता है। परशुराम जी मेँ वही 
मनोवैज्ञानिक दुर्बलता है। लक्ष्मणजी कं बोलने पर वे सोचते ह कि 
शायद यह मेरा इतिहास नहीं जानता । वे विश्वामित्र जी से कहते दै 
कि तुम चुपचाप सुन रहँ हौ ? यदि चाहते हो कि यह वालक न मारा 
जापु, तो इसे रोको । यह भी कला, इसे बताओ कि हम कितने क्रोधी 
है, हमारा कैसा प्रताप है- 
तुम हरक जौ चदु उवारा । 
कहि प्रतापु बलु रोष हमारा । । १८२७३८४ 

लक्ष्मणजी तौ युवक्र है । युवकों मँ सहनै की क्षमता जरा कम दी 
रहती है । उन्होने थोडा व्यंग्य कर दिया । बोले 

अपने मह तुम्ह आपनि करनी । वारं अनेक भाति बहु बरनी । 

नहिं सतोषु न पुनि कषु कटदू। जनि र्ति रोकि दुसह दुःख सहटू । । 

१८२७३८६ -७ 

महाराज! अपना गुण सुनाने क लिए आप स्वयं बहुत रै । सन्तौष 
न हौ तौ कूठ ओर कह डालिए । लक्ष्मणजी परम तेजस्वी ह । वै उनकं 
हस महत्त्व को स्वीकार नहीं करना चाहते ओर परशुराम जी कौ लगत्ता 
है करि यह वालक बड़ा दुष्ट ह। 

यहं भगवान राम क्या करते है? वही सेतु का काम। एक ओर 
तो वे अंखिं तरेरकर लक््मणजी की ओर देखते हुए मानो कहते है-यह 
क्या? पर उन्दै डरने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते । उनका संकेत 
यह टै कि "तुम भते ही वीर हो, तुम्हारी निर्भयता म सन्देह नही, प॒र 
समाज दारा सम्मानित इन महापुरुष का य्ह सवकं सामन अपमान 
करना ठीक नहीं । हम दोनों ने इन्दं प्रणाम किया है, अत्तः इनक्तं सम्मान 
भँ विनम्र रहना द्यी हमारा कर्तव्य है ।' संकंत पाकर्‌ लक्ष्मणजी टैदी वाणी 
बोलना बन्द करकं गुरु विश्वामित्र के पास चते गयं- 

सुनि लघछिमन विहसे बहुरि नयन तरेर राम । 
गुरु समीप गवने सकरुचि परिहरि वानी वाम ।। १८२७द्‌ 

पर भगवान राम ने कंवल युवा कौ ही नियंत्रित किया वृद्ध परशुरामजी 
करा बड़ा सम्मान करने के बाद वै बही मीटी भाषा मँ बौले-महाराज! 
आपके डी र्मृह से तो निकला है, रे नृप-बालक! तौ यह वच्वा है, तौ 
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वच्चे सं बड लोग जैसा व्यवहार करते है, वैसा ही आप कररे। आप 
उसे बराबरी का दर्जा क्योदे रहे है? आप बालक पर कृपा कीजिणए- 
नाय करहुं बालक प्र्‌ छोह्‌। 
सुध दूधमुख क्रिय न कोहू।। १८२७६८१ 
परशुराम की भीरं रदी दो गर्यी। कितना बडा बालक है तुम्हारा? 
तो कह दिया कि इस सीध ओर दध्महे क्च्वै पर क्रौध न कीजिप। 
ओर उसकं वाद भगवान कहते रै- 
जौ पै प्रभ प्रभाउ कछु जाना । तौ कि वरावरि करत अयाना | । 
जौ लरिकरा कषु अचगरि करह ।गुरु पितु मातु मोद मन भरी । । 
करिअ कृपा सिस्तु सेवक जानी । तुमह सम सील धीर मुनि ज्ञानी । । 
१.८२ ५६. २-४ 
यदि यह नासमज्ञ आपका जरा भी प्रभाव जानत्ता, तौ क्या 
आपको बराबरी करता? बालक यदि कछ चपलता भी करे, तौ 
गुरु-पिता-माता आनन्द से भर उठते ह। आप तो समदर्शी, सुशील, 
धीर तथा ज्ञानी मुनि ह, अतः इसे शिशु तथा सेवक जानकर इस 
पर कपा कीजिपएु। 
अव प्रभु कैसे करद कि लक्ष्मण भी चटी तौ क्र रहे रै, आप जौ 
कर्‌ रहं है। जव उनत्ते प्रष्ठा गया किं आप लक्ष्मण की भूल स्वीकार 
करते है? तौ कह दिया महाराजं! वह आपका ही तौ अनुगमन कर 
रहा है*""मोहि जानिय आपन अनुगामी" । भगवान बोले कि महाराज! 
आप जानते ह कि इस वालक से भूल क्यों हर्द? यदि आप मुनिवैष 
मे आये होते, तो यह निश्चित रूप ते आपकी चरणधृलि सिर्‌ सै लगा 
लेता, पर्‌ आपकर वैश को देखकर इसं थोडा धोखा हो गया- 
वेषु विलोकं करेसि कषु बालक टू नहिं दोसु। १८२८१ 
जौ तुम ओतहु मुनि की नाई। 
पद रज सिर ससु धरत गोस्राई।। १८२८१८३ 
सक्र्त यह धा किं यदि आप अपने शस्त्र द्वारा इस उत्तेजित करगे, 
तौ यह युवक उत्तेजित हए विना नहीं रहेगा । अतः श्रीराम क मतानुसार 
पेसी स्थिति में वृद्ध को चाहिए कि वह युवा कौ क्षमा करै ओर युवा 
क्रो चाहिए किं वह वृद्ध का सम्मान करे । यही समन्वय है । यदि वृद्ध 
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मं उदारता न हौ जौर युचक्र मेँ सन्तुलन न रहै, तौ दोनों मेँ टकराहट 
होगी । 
भगवान राम त्तौ सभी निकटस्थो कँ प्रति समभाव सै प्रेम रखते 
है, किसी भी परिस्थिति मेँ वे सवकौ साथ रघकर्‌ चलना चाहते ई 
याँ तक कि युद्ध कं लिए लंका भी आय तो भी पेस्ना नहीं किं कंवल 
युवक ओर बलशाली वदरो कौ ही साथ रखा हो। उन्न जाम्बवान 
जैसे अनुभवी वृद्ध सैनिको कौ भी साथ मँ लिया, ताकि वृद्ध के मनौभाव 
को यह रेस न प्ये कि अव मँ शरीरं से असमर्थ ह| रावण अंगद 
से यही प्रश्न करता है, किं क्या तैर स्वामी राम की सेना मँ वह बुटा 
जाम्बवान भी लडगा- 
जामवंत॒ मत्री अत्ति बृहा। 
सो कि होड अव समराखूट्मा।। ६८२२४ 
भगवान क पास तौ अंगद जैसे तेजस्वी युवक भी हं ओर वृद्ध 
जाम्बवान भी। पर चुनाव कंसा सुन्दर हुआ? चुनाव वृद्ध नै किया, 
पर्‌ युचक्र का जाम्बवानजी के समक्ष जव प्रश्न उठा किं राजदूत किस 
बनाया जाण, तौ उन्हौनि यह नहीं कह कि गँ ही चला जाऊं । निःसन्देद 
वे योग्य थै, बड़ी क्षमता भी शी उन्म, पर्‌ उर्हौनि कायै समञ्जता 
ह कि इसके लिए बालिपुच्र ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बालपुर 
कौ दत्त बनाकर भेजिए। सारे मंत्रिमण्डल नै एक स्वर मँ समर्थन 
किया- 
मत्र कटं निज मति अनुसार । दूत पठाइञअ वालिक्रुमारा । । 
नीक मत॒ सवके मन माना। ६१६४-५ 
भगवान के मन की वात दूसरों कं मह सं निकली । प्रभु ने प्रसन्न 
होकर अंगद कौ निकट बुलाया । श्रीराम की यह कितनी उत्तम नीति 
हे, मत्रियों का मत लेने की, वृ जाम्बवान की मत्रणा सै युवक अंगद 
को राजदूत बनाकर भेजने कीं । कितनी व्यापक अर्थो वाली नीतिं है। 
अंगद कौ भेजने कं कर्ह अर्थ थे। यह जो अंगद कौ भेजा जा रहा 
हे, इसमे पहले तो व्यक्ति कौ देखकर ही रावण परर कुछ प्रभाव पड़ना 
चादि । इस दृष्टि से विचार करे, तौ यर्टौ श्रीराम की प्रीति भी दहै 
|& नीति भी। 
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भगवान राम यदि केवल राजनीतिज्ञ हीते ओरं उनका हृदय यदि 
स्नेह-प्रम से ओतप्रोत न होत्ता, तौ वै शायद इस प्रस्ताव को कभी 
स्वीक्रार नहीं कर पाते । क्योकि उनकं मन मेँ तो अंगद के प्रति सन्देह 
हीना स्वाभाविक होत्ता। राजदूत का पद तो पेते व्यक्ति को दरिया जात्रा 
हे, जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। अव यदि बहिरंग 
दृष्टि सै देखे, तो श्रीराम से किसी को हानि हर्द & तो वह है अंगद । 
अगद के पित्ता का वध भी श्रीरामं कं हार्थो हुआ ओर फिर बालि-पुत्र 
क रूप मं ठस राज्य से ठन वंचितत करकं श्रीराम दारा वह सुग्रीव कौ 
दे दिया गया। इस प्रक्रार यदि हम देखं, तो कट सकते है किं सारी 
सैना मेँ जिस पर विशेष दृष्टि रखी जानी चाहिए शी, ये थे अंगद। 
पर्‌ भगवान नै जाम्बवान की बातत को स्वीकार किया ओर अगद पर 
एतना ही विश्वास किया, जितना कि हनुमानजी पर्‌। हनुमानजी पर 
उनका विश्वाप्न तो स्वाभाविक है, पर अंगद कौ जित्तना वड़ा अधिकार 
देकर प्रभु नै भजा, उतना तो उन्होने हनुमानजी कौ भी नहीं दिया था। 
हनुमानजी कौ तो कंवल सीताजी कौ पतता लगाने ओर सन्देश देने भेजा 
गवा, पर अगद कौ तौ सीताजी को हारं जाने तक का अधिकार दिया 
गया, श्रीराम को भी हारं जाने का अधिकार दिया गया है ओर उन्न 
इसका प्रयोग भी किया। श्रीराम जितना विश्वास उन दैते £ उतना ही 
वे अंगद से भी पाते है। 

उधर्‌ रावण न तौ दूसरों का विश्वास करता, न दूस से 
विश्वास पाता है। जव वह अपने मंत्रिमण्डल से पृषता कि युद्ध कैसे 
किया जाए, आप लोगं कौ क्या कहना है? तब वह पठता तौ 
था, पर्‌ र्कं मन म॑ पहले से ही रहता था करि सब मेरा ही समर्थन 
करै, नहीं तो बाद मेँ अच्छी खचर लेगे। अत्तः रावण के पृष्ठने पर 
सारं राक्षस तत्काल एक स्वरं मँ कहते-महाराज! ये भालू बन्दर तौ 
हमारे भोजन ै। भला यह भी पृष्ठने की बात है कि हम भोजन 
कैसे करगे? वै जरा सामने तौ अर्प, वस्त, फिर तो हम स्वयं दी 
उन्दं खा लगे 

नर कपि भालु अहार्‌ हमारा । ६८७६ 
पर्‌ भगवान राम कं विश्वास कं मूल मेँ प्रेम डै। वे विश्वास करते 
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हैँ जौर विश्वास पाते भी है। उन्न लंका मेँ जो दो भेजे, हनुमानजी 
ओर अगद दौनौं अकले ही गये ओर महान कार्य करकं लौदे। पर रावण 
नं जव श्रीराम की सेना मेँ गुप्तचर भेज, तो अकेले नहीं, शुक ओर 
सारण दीर्ना कौ एक साथ भेजा। क्यो? रावण हर किसी को सन्देह 
की दृष्टि से देखता था। उसने सोचा, गुप्तचर अकेला गया, तौ व 
जाकर न जाने क्या करणा, कही शत्रु से मिल न जाए, अतः दो को 
भेजा, ताकि यै शत्रुकाभैद लेने के साथ ही एकं दूसरे पर भी नजर 
रख । रावण विशुद्ध राजनीतिज्ञ धा, सदा चौकन्ना ओर सशकरित्त रहता 
था। किसी प्रर भरोसा नहीं करता धा, पर उसकी इतनी चतुराई के 
वाद भी फल उल्टा ही हृजा। 

पर्‌ भगवान का हदय इतना सरल है कि सहन ही सब पर 
विश्वास हो जाता है। विश्वास कौन नहीं कर प्राता? जिसके हृदय यें 
पहले से ही कोई उल्टी बात हती दै, उसी को सन्देह होता है। सुग्रीव 
बोले, विभीषण भेदिया है। सुनकर प्रभु हसन लगे। कहा-पेद लेने 
आया ह तौ चिन्ता कसी? 

सुग्रीव बोले कि महाराज! शन्न की ओर से कोई भेद लेने आण, 
तो यह चिन्ताकीदही तो बातत है। प्रभु ने कहा कि भर्हू! अपने पास 
तौ छिपाने लायक कोई भेद ही नहीं डै, तो भी यदि कोई आप त्तो 
जच्छादहीरहै। मै तो चाहता हवं कि रावण किसी को भेजे। यदि उसने 
भेदिया भेजा है, तौ यह उसकी सद्बुद्धि टै, इससे उसे कुछ तो समहेगा। 
यदि मुञ्ै अपना भेद छिपाना होता, तौ मै अवतार ही क्यों लेता 
निराकार तो था ही, सब ष्ठिपा ही हआ धा। सव प्रकट करने को ही 
तो मै आया हू। तुम इरते क्यों हो? हम स्वयं सब कुष्ठ बताने कौ 
तैयार ₹- 

भेद लेन पठवा दससीसा। 
तबहु न कषु भय हानि कपीसा । । ५८४३६ 

भगवान राम कं मन में कोई कपट, संशय या षडयंत्र नहीं । 
वै पूर्णं विश्वास देते है, पर रावण क मन मेँ संशय है। उसने भेदिया 
भजे, पर क्या वै काम आए? शुक जौर सारण बन्दर बनकर आप 
॥॥ वे इतने निपृण थे कि श्रीराम की सेना मेँ घुलमिल गये। वै भेद 
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तेने आए थे। क्या भेद पिला उन्दँ? उन श्रीराम के स्वभाव का पता 
चला। वै श्रीराम के स्वभाव पर मुग्ध हौकर उनकी प्रशंसा कत्ते हए 
कहने लगे अरे, हमारा स्वामी रावण कैसा है ओर ये श्रीराम कंसे दै 
प्रगट वखानर्हि राम सुभाउ। 
अति सप्रेम गा विस्ररि दुराऊ।। ५८५११ 

आसपास के वन्दरौं नै सुना। बोले अरे, ये तौ लंकावारे लगतं 
है, पकड इन्दं । पकड़कर सुभ्रीव के पास ते गये। उरनं देष सुग्रीव 
कौ बदले की राजनीति सूह्ली। लंका में हनुमानजी को पकड़कर लाए 
जाने पर रावण नै कहा था-इसर बन्दर का अंग-भंग करं दो। अतः 
सुग्रीव नै कहा, इनके भी नाक-कान काटकर लंका भेजी, बदला हो 
जाएगा । रावण के गुप्तचर कहनै लगे कि आप लोग भी वड धिचित्र 
ह। जव हम कपट कर रहे थे, तव तो आप पकड नहीं सके ओर जब 
रागं क स्वभाव ने हर्य बदल दिया, हम भले बन गये €, तवं आप 
हँ दण्ड दे रहे ईै। यह दण्ड बुरा वनने काटै या भला बनने का? 
पर बन्दर ने कडा कि नही, तुम्हें माफ नीं किया जाएगा । एसी वातं 
तो कोई भी बनां सकता है। लक््मणजी नै सुना तौ ्ईसकर सबको पास 
बुलाया- 

सुनि लषिमन सब निकट बोलाए । ५८५१७ 

सुग्रीव ने तो सोचा किं शायद मारने कं लिए बुला रहे है । हमने 
तो केवल नाक_काट काटने कं लिए भी कल्य था, पर ये ती शाद 
प्राणदण्ड ही देगे। पर्‌ उर्न्टौने तुरन्त डवा दिया 

दया लागि हसि तुरत छोडये । ५५१८७ 

ओर इतना दी नहीं, लक््मणजी नै कहा-आज से तुम्हीं हमारे 
राजदूत हो, हमारा सन्देश लेकर रायण के पास जाओ । ओर सचमुच 
यै राजदूत इतने प्रभावी सिद्ध हए करि अंगद ओरं हनुमानजी से जरा 
भी कम नहीं धे। अंगद ने भी रावण कौ भगवान की बही महिमा 
सुनाई-दिखाई ओर हनुमानजी ने भी, परं इन शुक ओर सारण नं तौ 
हद हयी कर दी । लौटकर रावण के पास जानै पर जव उसने पृष्ठा कि 
उधर के बड़े-बड़े सैनापतियोँं कं नाम बताओ । तौ इन्हाने गिनाना शुरू 
किया- 
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द्विविध मयद नील नल अंगद गद विकरासि। 
दधिमुख कंहरि नित्रट सर जामवत्त वलरासि । ।॥ ५८५४ 

रावण ने पृछा किं जौ तुमने नाम गिनाए, इनम उस नगर जलानं 
वाले बन्दर का क्या नाम है? रावण को हनुमानजी ने अपना नाम नहीं 
चतताया था। रावण ने पृछा-व्ह द्विविध था, मयन्द धा, वा नल-नील, 
कौन धा वहः दूत वौले, इनमें से कोई नहीं धा; उस्तका तौ वर्तौ कौ 
पता ही नहीं चक्ना। अरे, तुम लोगो ने उसका पत्ता क्यौ नहीं लगाया? 
दूत बोते महाराज! हम तो बडं-बडं योद्धाओं कं नाम ही पता लगाकर 
आए ई। तौ क्या वह कोई साधारण बन्दर था? उन लोगों ने कहा-सारी 
सैना मँ वही सबसे दुर्बल दैः 

जेहि पुर दहे हतेउ सुत तोरा। 
सकल ॒ कपिन्ह महं तेहि बल योरा । । ५८५३७ 

ठस आतंक की कल्पना कीजिए । इन्हने तो अगद से भी ज्यादा 
आर्तक पैदा कर्‌ दिया। जव सबसे दुर्बल न पैसा करं दिया, तौ जौ 
वीर लोग है, नकं आने पर क्या हौगाः 

यही भगवान श्रीराम की परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमे नीति 
की प्रेरक वृत्ति प्रीति है। वही उनकी नीति की विजय है। उनकी नीतिं 
प्रीति से मिलकर वनी हई दै । व्यक्ति कं हदय को बदल देना उनका 
स्वभाव है, यही उनकी नीति ईै। अगद पर उन्होने जो विश्वास किया, 
यह उनके चलि का महानतम प्क्ष है। भगवान श्रीराम का अभिप्राय 
यह था कि बालि को मारने मँ मेरा व्यक्तिगत कोई रंचमात्न भी देष 
नहीं था, कोह व्यक्तिगत स्वार्थं नहीं था। बालि के प्रति भगवान कं 
मन मेँ यदि कोई व्यक्तिगत रोष चा स्वार्थं हता तौ अगद कौ कभी 
इतना विश्वास देने की यह कल्पना भी नहीं कर्‌ सकते थे। उनका कार्य 
इतना पवित्र ओर कल्याणकारी धा कि उन्हें अंगद की ओर सै कभी 
कोहं सदेह होने का प्रश्न ही नरी था कि रैनि उनकं पिता का वघ किया 
है। उन्न कडा कि अंगद तुम तो मेरे इतने विश्वस्त हो कि मै तुम्हं 
स्वाधिकार दे रहा ह। हनुमानजी को तौ प्रभु ने वता दिया था- 
बहु प्रकार सीतहि समुञ्चापएटू । 
कहि बल विरह वेगि तुमह आहु । । ४८२२८११ 
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पर्‌ जव अगद ने पृष्ठा महारान! आपने मुह राजदूत का पद 
दिया । अव किए, मृड क्या करना है? तव प्रभ ने कहा कि-तुम 
स्वयं इतने बुद्धिमान हौ, इतने विवैकी हौ कि कभी अनुचित निर्णय नहीं 
लै सकते। अतः गँ तुमह पूरा अधिकार देता हं ओर यदि तुम पठते 
हो, तौ मैं उतना ही कट सकता ह कि तुम जाओ ओर जिससे हमारा 
काम बन जाप वैसा करौ- 

हूत ॒वुह्लाह त्ुम्हहि का कटं । 
परम चतुर रमै जानत अहटं।। ६१६८७ 

“मेरा काम बन जाए' स्वार्थं की भाषा है। पर्‌ अगले ही वाक्य 
मवे बोले किं अंगद! ध्यान रखना कि मेरा काम होना ही सब कुष्ठ 
नहीं है। वही करना जिते रावण का भी हित हो- 

काज हमार तासु हित होई । ६८१६८२८ 

यं भी वही नीति ओर प्रीति, स्वार्थं ओर परमार्थं का सामंजस्य 
है। भगवान ने अंगद को राजदूत कं रूपमे रावण की सभाम भेजकर 
मानो अंगद को भी उत्तर दिया। अंगद कं मन्म जो ग्लानि थी कि 
प्रभु ने महो सीताजी कं पास सन्देश ले जाने का कार्य नहीं सौपा। 
पर जव अंगद को राजदूत बनाकर भेजा, तौ मानो प्रभु का संकंत था 
किं हनुमान को तौ सीता कौ सन्देश देने का काम सौपा था, पर तुदं 
तौ सारा हारनै-जीतने का जधिकार्‌ देकर भेज रहा हू । तुम्डारा अधिकार 
उनसे कम नर्ही, वत्कि अधिक है। यदि आप सचमुच ही रावण-अंगदं 
संवाद को इस दृष्टि से देखं तो वहं भगवान की नीति ओर प्रीति की 
कितनी बड़ी विजय है। इसमें कितना दिव्य परमार्थ तत्व है। इसमें 
सा स्वार्थ है, जो परमार्थ का विरोधी नहीं है। यही सूत्र परर संवाद 
मँ है। 

अंगद कौ राजदूत बनाकर भेजने मेँ कितनी बड़ी राजनैतिक सूह 
थी। अंगद को भेजने का अर्थं यह दै किं वालिपुत्र को देखते ही रावण 
को बालि की याद आ जाएगी ओर्‌ वह देखेगा किं यह वालिपुत्र किप्तका 
दूत बनकर आया है। उनका उदेश्य रावणं कौ यहं याद दिलाना था कि 
पहले भी उसकी पराजय हो चुकी है! मानौ उनका संकेत धथा-रावण, 
यदि तुम बुद्धिमान हो, तो सोच लो किं बालि को जिसने एकं बाण से 
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मार दिया, उस्र व्यचित्ति सै विरौध करना क्या तुम्हारे हित में टै?- 
बालि वध्यो जेहि एक सर । ६८२३ 
रवण ने हनुमानजी से भी यह पृष्ठा था। पर रावण-हनुमान संवाद 
लोगो को उतना पसन्द नहीं जता। उसमें तू-त्‌, मै जरा कम दिती 
ड। हनुमानजी तौ लगे भक्ति की भाषा मेँ वोलने। रावण दारा परिविय 
पृष्ठने पर वै अपना ओर अपने पिता करा नाम नहीं वतताते। वे तौ 
सीधा सृष्टि ते प्रारम्भ करते हए कहते है, मँ उन प्रभु का दूत ई 
जिनकं बल से माया नै विक्ष्व का निर्माण किया; जिनकी शक्ति सै ब्रह्मा 
विष्णु-महेधा सुजन-पालन-रंहार कस्ते हँ ओर जिन्हने राम कं रूप मँ अवतार 
लिया है- 
सुनु रावण ब्रह्माण्ड निकाया। 
पाइ जासु बल चिरचति माया।। ५८८२०८४ 
जाके वल लवलैस तं जितेहु चराचर डरि। 
तासु दूत मै जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि । । ५८२१ 
रावण नै पृष्ठा कि किसके वल से तुमने वाटिका उजाड़ी ? हनुमानजी 
बोले किं रावण, हमारे ओर तुम्हारे पीठे दो बल थोडे ही द। जिसकं 
बल ते तुमनै संसार को जीता दै, उसी कं बल से गनै वाग उना 
दिया। हमै ओौर तुमे चसन इतना ही अन्तर है कि बल तो तुर्म्ह भी 
ओर मुच्ये भी ईश्वर काही मिला दै, पर तुमने बल का दुरुपयोग किया 
ओर मैने सदुपयोग। रावण ने कहा किं मनै दुरुपयोग क्या किया? 
हनुमानजी वौले-कि जिनसे तुमह शक्ति मिली है, उन्हीं की प्रिया कौ 
तुम हरण कर लाए, इससे बकर बल का दुरुपयोग क्या हौ सकता 
है? नै तो उनका दूत बनकर, सन्देश लेकर आया द| यह हनुमानजी 
की बडी तात्िक ओर दार्शनिक भाषा है। 
इधरं अंगद तौ शुरू काते है राजनीति से। रावण पठता &-रे 
बन्दर, तू कौन है? ओर अंगद कहते ई -है रावण, मेँ रघुवीर का दूत 
ह। एसा नहीं कि वे कवल साकंतिक भाषा भी बोलते है। रावण नै 
यह नहीं पृष्ठा कि तुम किसके वैरे हो, अंगद नै स्वयं अपनी ओर सं 
बता दिया कि मेरे पिताजी से तुम्हारी मित्रता धथी। उत्तः भँ तुम्हारे हित 
कं लिए आया ह 
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मम॒ जनकहि तोहि रही निताई। 
तव द्त्तं कारन आयते भाई ।। ६८१६२ 
इस पर अंगद सीधे न कहकर बौ करि मँ बालि का वैरा 
अगद ह| क्या उनकं साथ कभी तुम्हारी भट हई थी? इस वाक्य 
मं अंगद का व्यंग्य था किं लगता है तुम अपनी पुरानी मित्रता को 
भी भूलाना चाहते हो । रावण ने भी व्यंग्य क द्वारा ही अपनी राजनैतिक 
चातुरी का परिचय दिया करि आजकल कर है बालि? उनका कुशल 
समाचार भी तौ कुष्ठ सुनाजो। तव अंगद उलटकर कह देते है कि 
दस दिन बाद जाकर मित्र से मिलना ओर तव वै वत्ता दैगे कि 
राम कं विरोध कने काक्या फल होता है। तुष्ट खूब सुनने को 
भिनलैगा-- । 
दिन दस गर्तं वालि पिं जार्ह। 
वृढ्ञूह॒ कुसल सखा उर लाई । । 
राम विरोध कुसत्त जस होई। 
सो सरव तोहि सुनाइहि सोई । । ६८२०८८-९ 
अंगद को पहले से ज्ञात था कि जव हनुमानजी ने रावण क्र 
सम्मान देने की चेष्टा की थी, तो वह सचमुच ही उसे अपनी महानता 
मान वैठा धा। हनुमानजी का उदेश्य था कि रावण से सी भाषा मेँ 
वातत की जाए कि उसका सम्मान भी बना रहे ओरं वह यरी वात 
मानकर वैर-विरोध छोड़ दै। रावण बड़ गर्वं से फूला हुजा है । हनुमानजी 
एसं याद दिलाना चाहते दँ कि वह जीवन मेँ सदा अपराजैय नहीं रहा 
है, पर हनुमानजी बड़ा संभाल कर्‌ बोलते दै। वे रावण से कहते है-्म 
तुम्हारी प्रभुता जानता हू। तुम्हारा सहस्रवाहु से युद्ध हञा था ओर 
बालि से युद्ध करकं भी तुमने बड़ा यश कमाया- 
जानं म तुम्हारि प्रभुताई । सहसरबाह सन परी लराई। । 
समर बालि सन करि जसु पावा। ५८२१८१-२ 
हनुमानजी की बात पर्‌ रावण खूब हसने लगा। रसने की क्या 
बातत थी? रावण बड़ा प्रसन्न हआ कि बन्दर ने दौ का नाम तो लिया, 
पर हार शब्द का प्रयोग एकं वार भी नहीं क्रिया। अत्तः यह बन्दर 
तो मेरी प्रशंसा टी कर्‌ रहा है। मेरा इतिहास ही बहा अद्दितीय डै। 
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प्रर वही बात जब अंगद कहते है, तव लगता टै कि वह वध्व है। 
कह्मवत &- “लात के दैवता वात से नदी मानते।' अंगद जानते यै कि 
रावणं कौ सम्मान देने से इसका सिर फिर जाएगा । अतः वै दूसरी शैली 
को अपनाकर्‌ कई रावणो का इतिहास सुनाते ई । कहते है, मने जिन 
सब रावणं के बरे में सना 8, उनमें से तुम कौनसे हौ? एक का 
तो पाताल लोक के लड़कों ने घुडसाल मेँ बौध लिया था। ओर्‌ दूसरे 
को सहस्रवाह ने जलचर समज्ञकर पकड लिया था। आगे जौर भी याद 
दिला दिया- 
वतिहि जितन एक गयउ पाताला । राखेउ बपि सिसुन्टं हयस्ताला । । 
चरेलहि बालक मारहि जाई । दया ल्लागि बति दीन्ह छोडाई । । 
एक बहोरि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जतु विसेषा । । 
६८२३८१३-१५ 
फिर बोले कि मुद्ध पष्ठने में तो बड़ा संकोच-सा लग रह है, पर 
पष्ठना पड़ रहा है। इनमें से तुम कौन से रावण ही? - 
एक कहत मोहि सकुच अति रहा वालि की कलि । 
इन्ह महँ रावण तै कवन सत्य बदर्हिं तजि माख । । ६८२४ _ 
उदेश्य दोनों का एक ही &। हनुमानजी का उदेश्च टै कि यदि 
वरम सै समह्ञ लेता ैतो प्रेम से समक्नाऊँ ओर अंगद का उदेश्य है 
किं जो सीधे से समञ्जन का अभ्यस्तं नहीं है, सम्मान पाकर उसका 
अह्कार जौर वदेग । अतः इसके अहं को तो इस सभा में हौ समाप्त 
कर देना चाहिए । अहंकार मिट जाने पर शायद कुठ बदले । अंगद क 
भाषा मेँ सर्वत्र आप यही पारगे । उनकी भाषा बड़ी विचित्र है। रावण 
कहने लगा कि तुम्हारी सेना मेँ तो कोई वीरं £ ही नहीं । कहंते-कहतं 
अचानक उसके मह से निकल गया, वस, एक वीर है। कौन ८ उस 
बन्दर का नाम तौ पता नहीं है, पर जौ नगर जला गयां धा, ह्म ता 
चस वही वीर लगता दै 
आवा प्रथमु नगर जेहि जारा । ६८२२६ 
अंगद वोले, कहते क्या हो, क्या सचमुच किसी बन्दर ने तुग्टारा 
नगर जला दिया? अंगद पसे बोल रहे है, मानी उन्दें कु पता दी न 
हनौ । बोले रावण, वह जौ बन्दर आया था, क्या उसे तुम वहत वीर 
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समल्न रहे टौ? जो वड़ा तेज चलता है, वह कोई बहुत वीर थोडे ही 


हीता है। उसे तैन चलने का अभ्यास है इसलिए उं हमनै खबर तैन 
भेज दिया धा- | 
चलडइ बहुत सो वीर न होई । 
पटवा खबरि लेन हम सोई | । ६८२२८१० 
ऽस प्रकार्‌ ब्रालकर अंगद ने रावण पर जौ व्यंग्य किया, उसमे 
भी वही आध्यात्मिक तत्व डै। वे रावण सै कह सकते यै तरम श्रीराम 
को पहचानते नहीं। वे तो हमारे पिता की, हमारी ओर तुम्हारी भी 
अन्तरात्मा ईह । यदि तुम उन सर्वव्यापक, सभी प्राणियों की अन्रात्मा कपी 
अदैत रूप तत्त्व को पहचान लेते, तौ शायद सपर्ष हौ मिट जाता। 
पर्‌ अगद कहते ईहै- 
सुनु सठ भेद होड मन ताके] 
| श्रीरघुबीर हदय नहिं जाके । । ६८२०८१० 
अंगद भी उसी सत्य की याद दिलाना चाहते ह, रावण कौ बदलना 
चाहते है पर वे कठोर शब्दौ का प्रयोग करते &। फिर अगद द्वारा 
हनुमानजी कौ छोटा कहे जाने मेँ भी उनकी वडी चतुराई है। आगे 
देखिए, अंगद किंत गम्भीर ड । | 
रावण क्रो वड़ा आश्चर्यं हुजा। उसने सोचा कि जव चैने किरी 
योद्धा की प्रशंसा की तो इसे भी स्वीकार करना चादिए था। पर्‌ इवे 
कहने से तो एतना लग रहा है कि, जैसे उसका कोई महत्व ही न होः 
पर अगद के दो उदैश्य ह सकते है। एक तो यह किं यदि रावण कौ 
मन मे एसी धारणा हो जाएगी किं हनुमान ही सवस वीर है, तौ वह 
सोचेगा कि ठीके दै, मै तो उस बन्दर के बल की थाहनते दी चुका 
हू उसे तो मेरे बेटे ने बन्दी वना जिया था। एसा सोचकर वह युद्ध 
की दिशा मरही बहैगा, पर इसवे मन मेँ किसी तरह यह छाप पड 
जाए किं वह बन्दर तौ सामान्य योद्धा है, वास्तव मेँ श्रीराम की सैना 
मँ सभी योद्धा उनसे भी अधिक वीर है तो शायद इसके मन मेँ युद्ध 
सै विरत होकर सन्धि करने की वृत्ति आप । ५ 
पर अगदं का इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण संकेत यह था, जो जागे 
चलकर उन्न प्रकट किया। अंगद ने तो यल तक कह दिया किं उस 
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बन्दर को तौ नगर जलानै की आज्ञा भी नहीं दी गयी थी। उसने विना 
आज्ञा नगर जला दिया, इसलिए वह इर कं मारे लौटकर सुप्रीव कं 
पास गया ही नही- 

फिरि न गय सुग्रीव परि तेहि भय रहा तुकाह । ६८२३ 

इसमे संकेत क्या है? कभी निन्दा में प्रशंसा होती है ओर कभी 
प्रशंसा में भी निन्दा होती है। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है-““असमडावार 
सराहिवो समज्नवार्‌ कौ मौन" । नागसङ्ञ यदि प्रशंसा करे ओर समङ्ञदार्‌ 
यदि मौन रह जाए त्तौ सुजन, कवि या कलाकार व्यवित्ति का हृदय 
विदीर्ण होने लगता है। 

यदि किसी कलाकार की कौई मूर्खतापूर्ण प्रशंसा करै, तो क्या 
वह प्रसन्न हौगा किं वड़ा गुणग्राही मिला? वह तौ सिर पीट लैगा किं 
करटौ से पत्ना मूर्खं श्चोता मिला। एक सज्जन एक गायक की प्रशंसा 
करते हुए एक राग का नाम लेकर बोले किं आपनं यह राग बड़ा 
अच्छ गाया, तौ ठस्र गायक ने अपना सिर पीट लिया करि मैने तौ यह 
राग गाया ही नहीं। अच इसे प्रशंसा मानँ या निन्दा? हनुमानजी की 
प्रशंसा करते समय रवण कं मुष से जौ वाक्य निकला, उसे सुन 
हनुमानजी जरा भी प्रसन्न नहीं हए । जागे हनुमानजी नै कटा किं बराबरी 
तो हमारी-तुम्हारी है, आज निर्णय हौ जाए। रावण बोला ठीक है। 
पहले रावण ने मुक्का चलाया । हनुमानजी ने प्रृध्वी पर घुटने टेककर 
उसक्रा प्रहार सैल लिया ओर जव हनुमानजी नै मुक्का चलाया तो 
रावण मूर्त्त हयो मिर पड़ा। थोडी देर बाद राव्रण उठ्कर्‌ हनुमानजी की 
प्रशंसा करने लगा, अरे बन्दर, तू तौ बड़ा बलवान है। बही शक्ति है 
तुडमे- 

मुरुछा गै बहोरि सो जागा। 
कपि बल विपुल सराहन लागा । । ६८८३३ 

हनुमानजी कौ तौ बड़ा प्रसन्न दहौना चाहिए था कि आज श्र 
मेरे वल की धाक मान रहा है, पर वे गम्भीर होकर बोले-धिक्कार 
हे, धिक्कार ईै। रावण चिटृकर बोला अरे! मै तुम्हारी प्रशंसा कर 
र्हा ह ओर तुम मुद्ध धिक्कार रहे हयौ? हनुमानजी बोले तुमं नहीं, 
स्वयं को धिक्कार रहा ह| स्वयं कौ क्यो धिक्कार रहे हो? बोल्े-मेरा 
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मुक्का खाकर भी तुम जीवित हो, तौ फिर मेरे मुक्कं मेँ क्या विशेषत्ता 
इह ?- 
चिग-धिग मम पौरुष धिग मोही। 
जी तं जियत रेहे्नि सुखोही।। ६८२८३८४ 
इसका सांकेतिक अभिप्राय है । हनुमानजी मूर्तिमान वैराग्य टै ओर 
रावण मूर्तिमान मौह। हनुमानजी का तात्पर्य था करि क्ह वैराग्य का 
मुक्क्रा भी किस काम का, जिते छाने के बाद भी मौह जीवित्त हो। 
वैराग्य का मुक्का तभी सार्थक 8, जव उसकं प्रहार सै मोह पूर्णतः मिट 
जाए, पर्‌ तुमतौ ज्योँकंत्योँ बचे हो, तौ वह मुक्का तो किस काम 
का। म तुम्हारी प्रशंसा से जरा भी प्रभावित नहीं हं। 
अगद नै रावण की बात कौ कव बुरा मान लिया? जव उसने 
हनुमानजी को बन्दर कह दिया- 
है कपि एक महा बलसीला । 
आवा प्रथम नगर नेहि जारा। 
सुनत वचन कह चालिक्ुमारा । । ६८२२८५-६ 
अंगद मन-टी-मन चिद्‌ गए । बौलै-्क॑सा मूर्छ है । देख लिया किं 
हनुपानजी नै परे नगर्‌ कौ जला दिया, रसकं बाद भी उन्हं बन्दर दी 
कह रहा है । इसलिए अंगद ने रावण से पृष्ठा, अच्छा यह वता कि गंगा 
भी कौ नदी हैः 
किसी ने गंगा की प्रशंसा म कह दिया किं गंगा सर्वश्चष्ठ नदी 
है, तौ बड़ी सक्षम वृत्ति वालै व्यवित्त नै सिर पकड लिया। उन्होनि 
पृष्ा-आप गंमा की प्रशंसा कर रहे है कि निन्दा? गंगा कौ नदी कनै 
सं बढ़कर गगा का क्या सम्मान होगा? कहते रै कि एक व्यक्ति नै 
निर्जला एकादशी कां व्रतं किया धथा। विना पानी पीये रहने का एकादशी 
व्रत ओर वे गंगा कं दिव्य प्रवाह भँ भर-पेट जल पी रहे थै) किसी 
नै पूछा कि यह कंसा निर्जला व्रत है, आप तो जल पीयै जा रहे रहै? 
वह बोले कि यह जल है या अमृतः? मैने जल न पीने की प्रतिज्ञा की 
है, अमृत न पीने की प्रतिज्ञा नहीं कीदै। ब्रह्मकाजौ द्रव कूप, 
वह गंगा है। 
अगद ने यही वात रावण के सामने दुहराई। वे कहते ह~ 
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धन्वी कामु नदी पुनि गगा। 
पसु सुरथेन कल्पत्तरु सूखा । ६८२५८५-६ 
एक ओर तो तु हनुमानजी की प्रशंसा कर रहा है ओर फिर उन 
बन्दर भी कह रहा डे । यदि त्तमं थोडी भी बुद्धि होती तो उनके लिए 
चन्दर शब्द का प्रयोग न करता। क्या वे सचमुच बन्दर हो सकते ई? 
उन्हे तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया, लंका जला दी, तो भी तुम उनकं 
स्वरूप को नहीं पहचान पापु? यह दुभग्बि ई तुम्हारा । तुम उनकी 
प्रशंसा भी कर रहे हो तो बन्दर कहकर्‌। 
अगद ने प्रारम्भं मेँ जौ वाक्य हनुमानजी कं लिए कटे, वह भलँ 
ही राण परर व्यंग्य करने कं लिए कह रहे हौ, पर उनका अन्तिम लक्ष्य 
सर्वदा गम्भीर था। वे तो हनुमानजी को इतना आदर देते थै किं हनुमानजी 
क लिए चन्दर शब्द सुनते ही उनको चोर लगती दै जौर वे रावण को 
फटकारते £ । रवण की सभा मेँ वह जौ अगद का पैर रोपना जर 
यह कहना कि तुम्हारी सभा में यदि किसीनै भरी मेरा पैर हटा दिया 
तो मेँ सीताजी को हार जागा जौर्‌ श्रीराम लौर जार्णैगे। अंगद की 
दस घोषणा कं बाद रावण की सभा कं सभी व्यक्त्तर्यो कं प्रयत करने 
पर भी अंगद का चैर न हटना इसका अभिप्राय क्या है? इस एक कार्य 
कं द्वारा ज्ञान की दृष्टि से, अगद इतने महान सन्देश दे रहंयथे कि 
गोस्वामीनी ने इसे बडे भावनात्मक रूप मेँ प्रस्तुत्त किया है । पैर रोपने 
कं पीछे अंगद का ददैश्य शक्त्ति प्रदर्शन अथवा आत्मश्लांघा विल्करुल 
नहीं थी। जव रावण की सभा में कोई भी राक्षस उनका वैर नहीं हदा 
सक्तं, तव अन्तं मेँ चह स्वयं उदा । अगद यदि आत्मश्लाघा सं भरे होते, 
तौ रसे भी पैर हटाने का अवसर दैते। पर्‌ नही, आत्मविज्ञापन उनका 
लक्ष्य नहीं धा। रावण न्योही अंगद के पैर की ओर ञ्जका, तौ वै कहते 
है-तुम इतने नीचे गिर गये कि बन्दर का पैर पकड़ रहे हौ । अरे, तुर 
ईश्वर का चैर्‌ पकरटना चाहिए- 
मम पद गहे न तोर उबारा। 
गहि न राम चरन सट जाई । ६८३०८२-३ 
अंगद ने चैर्‌ ल्वीच लिया। पता चलत गया किं अंगद अपना अहं 
परदर्िति नहीं कर रहे थे। वे त्तौ किसी तरह से रावण कौ समञ्ञाना 
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भर चाहते धै कि वस्तुत्तः तुमने श्री सीताजी को न शान्तिरूप मेँ पाया 
हे, न भक्ति रूप म पाया है ओर न शक्ति रूप मँ। तुम तौ एक 
भारवाहक की तरह लंका की समृद्धि कोटो रहे हौ ओर प्रभ सै प्राप्त 
कपा का दुरुपयीग कर रहे हो । यदि तुमने पा लिया होता तो आज 
तुमह मेरे पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती । रावण यदि तुम श्री 
सीताजी कौ पाना ही चाहते हौ तौ प्रभु श्रीराम कं शरणागत हयो जाजो। 
इसी मेँ तुम्हारा कल्याण दै। 
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| श्री रापः शरणं मम ।। 


अष्टम 


~= ~> तः न के ==> 


भगवान श्री सीताराम की महती अनुकम्पा से रामकथा कं माध्यम से 
जो सृष्ष्म ओर तात्िक रहस्यं की चर्चा चल रही है, आइए! अव कुछ 
समय कै लिए उस्म अवगाहन करने की चेष्टा करं । प्रसंग कं रूपे 
अंगद का चरित लिया गया है ओर पिले दिनों मँ आपके समक्ष अनेकों 
दृष्टयो सै अंगद चरित को प्रस्तुतं किया गया । पिले प्रसंगो कौ 
जोड़कर आजं हम पुनः आगे बदन की चेष्टा कर्‌ रटे है। 
अंगद विविध संकेतो तथा वाक्यों कं दारा यही प्रयल करते 
ह कि किसी तरह से रावण की दृष्टि बदल जाए ओर वह अपने दुर्गुणों 
कौ छोडकर भगवान की शरण मेँ चला जाए । वैसे रावण पर्‌ इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथापि जौ अधिक सै अधिक प्रयत किया जा 
रह्म ह, इसका तात्विक सामाजिक सन्दर्भ मेँ तात्पर्य यह टै कि हर 
व्यक्ति में सुबुद्धि ओर कुबुद्धिं दोनों विमान ह~ 
सुमति कुमति सव कं उर रहीं । 
नाय पुरान निगम अस कहही । । ५८३६५ 

रावण के हदय मै जो सुप्त सद्बुद्धि है, उसे वदि किसी प्रकार 
सै जगाया जा सके ओर वह अपनी कुमति का परित्याग करकं सुमति 
करं संकेत को हृदयंगम कर लै, तो इससे बट़ृकर रावण के लिए ओर 
संसार के लिए कल्याण की बात ओर कुठ हौ नहीं सकती । 

रावणं क हृदच मेँ भी सुमति दै। उसका परिचय रामायण कं कई 
प्रसंगो मे मिलता ई। जव सूर्पणछा के दारा राण की यह समाचार 
मिलता ड कि राम ओर लक्ष्मण ने छर तथा दूषण का संहार कर दिया 
हैः तो उस समय रावण कँ हदय मेँ पहले सुमति का सन्देश ही तो 
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आया जर वह सुगति तौ रावण को प्रेरिति कर्‌ रही थी, वह सोचने 
लगा किं यह क्या हुआ? खर ओर दूषण करा वध? ये दोनों तौ भैर 
ही समान बलवान थै ओर मेरे इन भाइययौं को भगवान के अतिखित्त 
दूसरा कोड नहीं मार सकता, इससे लगता है कि साक्षात्‌ भगवान ही 
अवतार ते श्रीराम के रूप मेँ आए हए ईै- 

खर दूषन मोहि सम बलवता । 

तिन्टहिं कौ मारड चिनु भगवता । । ३८२२२ 

यह सुमति का संकेत धा, जौ रवण को प्रारम्भ गँ पिला, पर 
वण की समस्या यह है करि उसका हृदय मोह सै इतना मलिन है 
कि वह इस सत्य को धारण करने मेँ समर्थं नहीं ह। उसका अकार 
इतना प्रबल ठै किं उस्र सुमति के संकेत कौ भी आत्म-प्रवंचना कवं 
अस्वीकार कर देता डै। 

'मानस्त' मं इस सूत्र कौ वर्षा जौर भूमि के दृष्टान्त के दारा 
समज्ञाया गया ई । वर्वा का जल विल्कुल स्वच्छ रहता है, पर जव वहं 
भूमि पर गिरता है तो भृमि पर पड़ी गन्दगी से भिलकर गन्दा हो जाता 
है। मगर भूमि दि छूब स्वच्छ हो, पत्थर का फर्ं लगा हो तौ वहं 
पर जौ वर्षा का जल गिरेगा, वह स्वच्छ ही रहेगा, गन्दा नहीं होगा। 
पर इतनं से ही नहीं होगा। भूमि मेँ दो गुण होने चादि, भूमि स्वच्छ 
हौ ओर उसमं गहराई हौ । भूमि स्वच्छ रहेगी, तौ जल स्वच्छ रहेगा, 
परन्तु यदि भूमि मे गहराई नहीं होगी, तौ जल रिकेगा नहीं, वह 
जाएगा । वैस ही बुद्धि की भूमि भी स्वच्छ होनी चाहिए ओर हृदय मे 
गहराई हौना आवश्यक है 

सुमति भूमि धल हदय अगाध । 
वैद पुरान उदधि घन साधू ।। 
बरषहिं राम सुस वर वबारी। 
मधुर मनोहर मंगलकारी । । १८३५८३४ 

बुद्धि स्वच्छ हो पवित्र हो ओर हृदय की गहराई हो, इन दोनों 
क ॒सामंजस्य कौ अपेक्षा है। वुद्धि यदि मलिन होगी, तो व्यक्ति से 
जी बात कही जाएगी, उरौ वह समह नहीं सकेगा, पर्‌ वुद्धि यदि सूषम 
जर स्वच्छ भी हौ तौ समश्नाने पर व्यक्ति समञ्जतो लेगा, लेकिन यदि 
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उसके हदय मे धारण करने की क्षपत्ता नहीं है, तो तत्काल उसे वहा 
देगा । इतका अभिप्राय यह है किं इन दोनों कं सामंनस्य की अपेक्षा 
है, बुद्धि पैनी ओर हदय विशाल हो । 

अव रावण की समस्या क्या है? वैसे उसकी बुद्धि तौ पैनी दिखाई 
दे रही है। भगवान के अवतार का संकेत एसे सचमुच ही मिल गया, 
पर्‌ उसका हृदय मोह से इत्तना मलिन है कि वह सत्य कौ धारण करने 
मँ समर्थं नहीं है। उसका अहंकार इतना प्रबल है कि सुमति कं इस 
संकेत कौ वह अपने कतक से उड देता है ओर्‌ स्वयं को भुलावा देता 
है तथा उस सत्य क्रो स्वीकारं नहीं करता । रावण कं चरित का सचसे 
बडा दुभग्यपूर्णं पक्ष यह है किं वदी पैनी वुद्धि के होते हए भी अपने 
हदय की मलिनता के कारण वह कल्याणकारी पक्षौ की सदा उपेक्षा 
करता रहा ओर उसका आचरण वस्तुतः सुमति कं संकंत से प्रेरित न 
होकर वासना्जओं तथा दुर्ग्णो से प्रेरिति था। 

इसका अभिप्राय यह है करि रावण के हदय म जब सत्य का 
प्रकाश हआ करि भगवान का अवतार हौ गया &, तौ यह सत्य भी रावण 
के हृदय मेँ अन्तर्यामी ईश्वर ही बता रहे थै जौर्‌ अप्रत्यक्ष सूप से भी 
विविध माध्यमों से ईश्वर ही संकेत कर रहे थे। हनुमानजी कँ हारा 
तथा अंगद को दूत बनाकर भेनना, इन सबका उदेश्य यही था कि 
रावण अपने हदय की दुर्वसिनार्ओं का परित्याग कर दे। 

श्री राघचैन््ध रावण के विरुद्ध जौ युद्ध करते ह, वह यदि कंवल 
दो राजाजं का संघर्षं होता, तो श्रीराम यही प्रयत्न करते कि यश्चाशीघ्र 
रावण का विनाश हो, पर्‌ भगवान जवं जान-वृष्यकर विलम्ब करते 
तौ इसका उदैश्य वस्तुतः रावण कौ अवसर देना धथा। इसका अभिप्राय 
यह है कि व्यकिति कँ विरुद्ध कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उस्रकं अन्तःकरण 
की वासना्पँ ही उतरे अन्धकार की दिशामें लते जाती ईहै। श्रीराम का 
रावण से जो व्यकितिगत सम्बन्ध 8, उसमे रंचमात्र भी देष नहीं है, 
चत्कि राण कौ वचा लेने काही प्रयल दौ रहा है, पर रावण का 
दुभग्वि चह दै कि वह अन्तिम प्रयास करने पर्‌ भी अपना मार्गं बदल 
नहीं सका ओर अपनी कमियों का ही समर्थन कररता रह्न। 

सचसे पहले भगवान श्रीराम हनुमानजी को भजते रहै, वाद 


अंगद चरित ^ १८७ 





विभीषणजी दवारा भी रावण के सुमति को चैतन्य करने की चेष्टा की 
जाती है, शुक ओर सारण कँ द्वारा भी रावण कौ बदलने की चेष्टा 
की जाती है ओर उसक्रं बाद सुवैल शैल सो भगवान श्रीराम ने बाण 
चलाकर उकं छत्र, मुकुट आदि गिरा दिये । वह मानो प्रभु के बाग 
दारा दिया गया सन्देश था, जिसे मन्दौदरी ने हृदयंगम किया, पर जब 
रावण इन सार सन्देश की पेक्षा करता रहा, तौ सबसे अन्त मेँ अंगद 
को भेजा गया | 

इसका अभिप्राय यह है कि इतने प्रयत्न के वाद भी यदि राण 
अपनी बुराइयों को छोडने कं लिए प्रस्तुत नहीं है, तव क्या होगा? जैते 
किसी अगम फोड़ाद्ौ जात्तादै, तो पहले तो उस फोडेको ही मिटाने 
की चेष्टा करी जाती है, लेकिन वह फौड़ा कभी-कभी इतना घातक हौ 
जाता दे कि सारे अंग कौ ही अपने विष से दूषित कर दैता 8ै। तव 
शल्य-चिकित्सक को यह निर्णय लेना पडता दै कि यदि शरीर को वचाना 
है तो दूषित अंग करो कारना ही पड़ता ै। अतः जब अंगद राजदूत 
बनाकर भेजे गये, तो यह रावण कौ बदलने का अन्तिम प्रयास था। 
इस प्रक्रिया मँ अंगद ने चतुराई, नीति जौर संकेतो के माध्यम से रावण 
को समञ्चाने की चेष्टा की। उन्होने रावण को यह वत्ताना चाहा कि 
वस्तुतः अचल क्या ह ओरं चल क्या है? अंगद नै पहले मुष्टि प्रहार 
कं दारा रावण को बताया किं रावण, जिस सिंहासन ओर निस सत्ता 
पर तुम्हे इतना गर्वं है, वह सिंहासन ओर सत्ता अचल नटीं है कि 
न्यो की-त्यों बनी रहे। व्यक्ति गर्व करता है करि वह अचल है। इत 
तरह से पहले तौ अंगद ने दिखा दिया किं जिस सत्ता को तुम अचल 
समञ्ञ बैठे हय, वह कितनी चंचल है। समय की प्रतिकूलता आ जाने र, 
ईश्वर की अनुकूलता न होने पर बह्-से-बडा सत्ताधीशच भी सिंहासन से मह 
कं बल गिरं पडता ड । 

उसके बाद अंगद ने एक कार्य ओर किया। रावण जव मह वै 
बल गिरा तौ उत्क सिर प्रर जो मुकुट थे, वे भी उल कर नीचै आ 
गिरे । तव अचानक अंगद ओर रावण ने उन मुकुटौँ की ओर हाथ 
बढाए । वहा पर दस मुकुट थे। रावण हाथ कं हाथ मे छः मुकुट आ 
गये ओर अंगद के हाथ मेँ चार। अब रावण कं हाय मे जव छः मुकुट 
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आ मयै, तौ उसने इसका अपने स्वभाव कं अनुकूल ही अर्थं निकाला । 
उसने बडे गर्व सै अपनी सभा के सदस्यों की ओर देखा । अव कोड 
रावण ते पूछे करि अपने मुकुट छिन जाने से आपकरौ इतनी प्रसन्नता 
क्यों हो रही है? तौ रावण कहता है कि शास्र कहते ह किं यदि किसी 
कां सर्वस्व जा रहा हयो ओर यदि वहं उस्म से आधा भी बचा ले, वह 
महान पण्डित है। रामायण मेँ एसी का अनुवाद क्रिया गया है- 
अरघ तजर्हिं बुघ सरवस्र जाता । २८२५५८२ 

रावण का अभिप्राय यह है कि यदिर्म पाच मुकुर भी बचा लेता, 
तौ पण्डित कहलाता, पर ्यैने तो छः वचा लिए, तो मुज्ञपने बड़ा पण्डित 
कोई है ही नहीं। 

इसका तात्पर्य यह है कि रावण इस धरना का पैसा अर्थं लेता 
है जौ अंगद के संकेत से बिल्कुल विपरीत है। सरकंत का अर्थं लगाना 
तो आपके हाथ नें है, आप उसका मनमाना चाहे जौ अर्थं लगा लीजिप्‌। 
रावण ने इसी मेँ जपना पाण्डित्य देखा । इत्तना ही नही, राचण नै बड़ी 
हड़वड़ी मे उन मुक कौ उठाकर अपने सिर पर लगा लिया। क्रितना 
वेदटेगा दृश्य रहा होगा? रावण के दसं सिर रहै। अव दस सिर खुले 
दहै तौ भी ठीक, यह भी एक पद्धत्ति है। या फिर दसो पर मुकुट 
होतो भी शोभा दै, पर अव छः कं ऊपर मुकुर ओर चार सिरं खाली 
हो, तो कितना बेतुका लग रहा होगा| ५ 

इसका अर्थ है किं रवण तौ सत्ता मँ इतना आसक्त ह किं उसक) 
दृष्टि अपनी इस अशोभनीयता पर भी नहीं जाती । उसे सत्ता कौ पकडनं 
की इतनी हडबड़ी है, इतनी व्यग्रता है कि वह मुकूट को उटाकर तुरन्त 
सिर पर लगा लेता ३ै। भले टी वह दृश्य देखने मेँ भदा लगे, पर उस 
स्वमात्न भी लज्जा ओर संकोच की अनुभूति नहीं होती । परन्तु अंगद 
की दृष्टि यह कितनी सुन्दर है । उनकं पासन तौ चारं मुकुट आ गये। 
अवं अंगद भी अगर अहंकार हते तो व्याख्या कर लेते किं चलो, मेरा 
तौ एक ही सिर है ओर मुकुट चार्‌ ह्यध लग गपु, बहुत अच्छा हंजा, 
अब ये मुकुट रोज अदल-बदलकर्‌ लगाते रगे, आज एक, कल दूसरा, 
परसो तीसरा । लेकिन अंगद नै जौ कार्य करिया, वह स्वयं अंगद कं 
किष भी सन्देश था। 
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उन मुकुटो को अंगद ने अपने सिर पर नहीं लगाया, अपितु उन्दे 
उडाक्रद्‌ जही पर भगवान राम विराजमान थे, जोर से उसी ओर फक 
दिया । मुकुट इतने तेजोमय धे कि देखकर लग रहा था मानो सूर्य का 
दिव्य प्रकाश हो रहा हौ । बन्दर एसे देखकर पहते तो भयभीत हयो गये 
किं कहीं रावण ने हप लोगों को मारने के लिए कोर शस्त्र तो नदीं 
चला दिया। प्रभ नै मुस्कराकर्‌ कहा- नही, नहीं आप लोग डरिए मत, 
ये राचण कं मुकुट अगद की प्रेरणा मे आ रहे है 

ए किरीट दस्कधर केरे। 
आवत बालितनय के प्ररे ।। ६८३१८१० 

यह शब्द भी कितना चार्धक है? भगवान राम यह भी कह सकते 
थे क्रि अंगद ने फेंका दै, पर्‌ बोले-संगद की प्रेरणा से आ रहै ड। 
अव प्रेरणा जीर आने की बात तौ चैतन्य के सन्दर्भमेंद्ी की जाती 
है, परन्तु जइ वस्तु कं लिए तो 'फकना' ही कहा जाता है। लेकिन 
भगवान राम ने उसं चैतन्य कै सन्दर्भ पं ही लिया। उन्होने उसकी 
जंडूमूलक व्याल्या नहीं की । भगवान ने उन मुकुटो मेँ चैतन्यता दैघठी । 

जड ओर चेतन की परिभाषा क्या है? कुठ वस्तुओं को हम लोग 
जड मानते ई । जैसै आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृध्वी इन्हें स्वभाव 
सं ही जट माना नात्ता है 

गगन समीर अनल जलं धरनी । 
इन्ह कड नाध सहज जड करनी । । ५५८.८२ 

वह विभाजन क्या ठीक टै? गोस्वामीजी कहते है किं नहीं क्योकि 
कई व्यक्ति पसे होते है, जो चैतन्य दिलाई देते हए भी आचरण सै 
जड़ है ओर निन्द हम नड कहते £, उनमें भी पेसी स्थिति आ सकती 
है कि वह चैतन्य हौ उदे। वस्तुतः यह जड़ ओरं चेतन का विभानन 
वास्तविक नही है, क्योकि इस जडइत्व मेँ भी चैत्तन्य तत्त्व जो विरामजान 
है ही। जहौ पर यह चैतन्य तत्वं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, उतै हम 
जड़ कहते ह, प्ररं उसमे भी चैतन्य तत्त्व छिपा हआ दै। उस चैतन्य 
ष का साक्षात्कार करने की, उसे प्रकर करनै की शकचित्ति हममे नदीं 
| 

हमारे यहाँ मूर्तिपूजा की परम्परा है, इसका अर्धं क्या है? प्रत्यक्ष 
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छप ने देखें तौ मूर्तिं जड़ है जौर कितना विचित्र लगता है किं पूजा 
करने वाला व्यक्ति तो चैतन्य दिखाई दे रहा है ओर जिसकी पूजा की 
जा रही डे, वह मूर्तिं जड़ दिखाई दे रही है। तो क्या वह चैतन्य कं 
दवारा जड की पूजा है? फेसर तो केवल उसी को दिखाई देता है, जो 
केवल वहिरंग दुष्ट से दैखने वाला है, पर उसका तात्विक अभिप्राय 
यह ३ कि सच्ची चैतन्यता की जो समग्र अनुभूति ६, वह जव तक 
वैरी हृं 2, तव तक तो हमने सत्य कौ देखा ही नहीं । अब्र जौ प्रन 
हैकि जो व्स्तर्पं हमे जड के रूप मै दिाई देती है, उनमें चैतन्य 
तत्व दै या नहीं? इसका एक संकेत मेँ यहीं परर देना चर्टरगा। 

हमारे यल जौ मूर्तिपूजा की परम्परा है, उसमं पहले तौ मूर्तिं वनाई 
जाती डै। अब आप मर्तिनिर्माण की जौ पद्धति है, उस पर्‌ विचार 
कीजिए । एक पत्थर वँ टुकड़े को छेनी-हथेड़ी से तोड़-तोडकर टुकड-टुकई 
भरी किया जा सकता है, ककड के रूप में परिणत किया जा सकता 
है। उस पत्थर कं टकहं को चाहे आप मकान या स्के बनाने अधवा 
चाहे जैसा उपयोग कर्‌ सकते ह, लेकरिन पत्थर जो ककड बनकर साधारण 
व्यवहार मेँ आता दै, वही यदि एक मूर्तिकारं कौ दै दिया जाए, तौ 
वह उसी छेनी-हौडी से उस पत्थर से एक पूर्ति को व्यक्त कर देगा । 
इस मूर्ति को व्यक्त करने की शैली क्या है? मूर्तिं पहले वाहर प्रकट 
होगी कि भीतर? वस्तुतः मूर्तिं पहले मूर्तिकार कं हदय मेँ आएगी । 
पहले वह हृदय मेँ रूप धारण करेमी । अव पूर्तिकार कं पासं एक विरशैष 
कला यह है कि बह अपने हृदय मेँ जिस मूर्तिं की कल्पना कर्‌ रहा 
डे. दे रह्म है, उसे वह बाहर प्रकट कर सकता है । वैसे वह कोड 
सरल कार्य नहीं है, बडा कठिन कार्य है। हम लोग मन तक तौ जा 
सकते है, हम लोगों से यदि कहा जाए किं आप एक सुन्दर व्यक्ति 
की कल्पना कीजिए, तो सुन्दर व्यक्ति की कल्पना तो हम कर लगे, 
प॒र यदि कदय जाए कि आपके अन्तःकरण में जो सुन्दर पूर्ति दै, उसे 
चित्र या मूर्तिं के रूप मेँ प्रकर करकं दिखाइए, तो व्यक्ति वेचारा कषेगा 
करि भाई, यह क्षमता ततौ हममे नहीं दै। ॥ 

चैसे दी ईश्वर तो अन्तर्यामी कं रूप मेँ विद्यमान हे, उनका रूप, 
उनकी मूर्ति, जब भी प्रकट होगी, तौ पहले मूर्तिकार या भक्त कं हदय 
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मँ प्रकर होगी । वह पहले बाहर मूर्तिं भँ प्रकर नहीं होता, पहले भक्त 
के हृदय में प्रकट हौता है। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वरं की 
भावना उस अव्यक्त ईश्वर को व्यक्त कर देती है। जैसे मूर्तिकार के 
पास यह कौशल है कि वह छेनी-हथीड़ी के दारा उस मूर्तिं को बाहर 
प्रकेट कर देता ६, भगवान शंकर्‌, विष्णु या राम, कृष्ण आदि रूपों मेँ 
उन्हं प्रकट कर्‌ देता है। उतसतकं हृदय मेँ जिस्त चैतन्य तत्व की भावना 
धी, उसका जो रूप था, वह उस पत्थर कं ट्कडे के श्रीतर पहले से 
ही षठिपा हृञा था। अब प्रकट हो गया। उसी मूर्तिं मेँ मानौ चैतन्य 
छिपा हआ था । उस पत्यर का आप ककड बना लीजिए, उसका साधारण 
व्यवहार कीजिए जौर यदि आपको चैतन्य तत्व का भान ह्यो, तौ उस 
वही ईश्वर दिखाई देगा, वही प्रकट होगा । 

मूर्तिं बनाने क बाद उसमे जो प्राण-प्रतिष्ठा की जात्री है, ठसका 
क्या अभिप्राय है? यह किं भक्त के अन्तःकरण मेँ जो भावना है, जौ 
श्रद्धा है, जो इस सत्य को जानता है कि केवल जड ही दिखाई देना 
भ्रान्ति है। जड़ तत्त्व मे भी सर्वत्र चैतन्य ही प्रकाशित हो रहा है । इस 
सर्वव्यापी चैतन्य की ओर ईगित करना ही प्राण-प्रतिष्ठा का तात्य है। 

रामायण मेँ एक संकेत पर आपका ध्यान गया होगा । चौ बताया 
गया है कि भगवान राम समुद्र से वार्तालाप कर रहे हैँ! जब हनुमानजी 
आग से लंका को जलाने लगे तो सारी लंका जल गयी, पर विभीषण 
का घर नही जला। इसका अभिप्राय क्या हुआ? अग्नि को तो जड 
कहा जाता है तो क्या यहं पर अग्नि ने यह जता का कार्यं किया? 
समुद्र ने हनुमानजी को जाते हुए देखा । तो समुद्र हम लोगों को छलौग 
लगाते हए देख सकता है। पर यदि हम ओर आप समुद्र मेँ छर्लौग 
लगा, तो सीधे आत्महत्या की स्थिति होगी । परन्तु हनुमानजी छरलौग 
लगा रहे हँ ओर समुद्र ने उन्दँ श्री रघुनाथ का दूत समन्नकर तत्काल 
मैनाक पर्वत से कहा कि तू इनकी धकावट दूर कर दै- 

जलनिधि रघुपति दूत विचारी । 
तै मैनाक होहि धम हारी।। ५८०८६ 

अव्र वह मनाक पर्वत जड़ दै या नही? इसत सारे यात्रा क्रम यें 

यह वतताया गया कि इन जड़ त्वौ ने हनुमानजी से जो व्यवहार करिया, 
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वह जड़ तत्त्व की तरह नही, बल्कि चैतन्य की तरह किया। समुद्र 
न हनुमानजी क्रा स्वागत किया । इसीलिए तो विभीषण ने भगवान राम 
से जब कहा कि महाराज! आप समुद्र क्रं किनारे वैठकर प्रार्थना कीजिप, 
तो विभीषणजी का यह विश्वास था करि जव समुद्र ने भगवान के भक्त 
का इतना स्वागत किया, तौ भगवान का तौ करेगा ही। यद्यपि यह 
अनुभव कुठ समय कं लिए उल्टा लगा। 

हनुमानजी का स्वागत तो समुद्र ने बड़े उत्साह से किया, पर्‌ जव 
भगवान आसन पर वैरे थे, तव वह तीन दिन तकर कीं दिखाई नहीं 
दिया । यह तो एक अलग विषय रहे, पर इसका तात्िक अर्थं यह दै 
कि जद ओर्‌ चत्तन का यह बहिरंग विभाजन केवत स्थूल व्यवहार की 
दृष्टि सै क्रिया गया है, आध्यासिक दृष्टि सै तौ चैतन्य तत्त्व के पूर्ण 
बोध की अवस्था मेँ वै सभी चैतन्य दिखाई देने लगते है । उस चैतन्य 
भावना से जिन्हें हम जड पदार्थं कहते है, वे भी चैतन्य हौ उरते है। 

एसी स्थिति मेँ अंगद ने नब मुकुट फक, तो साधारण दृष्टि से 
तौ वै मुकुट सोने, हीरे, मोती के बने हुए है, निन्हँं हम जड कहते 
है। 

इसका सांकंतिक अभिप्राय बह दै किं जौ लोग चेतन होकर भी 
भगवान से दूर्‌ जाते दिखाई दे हेर, वे कौन है? वे जड़ जीव तौ 
अपनी आत्मा की हत्या करने वाले है-- 

ते जड जीव निजात्मक घाती । ७५२६ 

जो जड़ हौकर भी चैतन्य की तरह भगवान के शरणागत है। चै 
धन्य हो जाते ६ । मानौ भगवान कहते ह कि मुकुटो कौ अंगद नै प्रेरणा 
दी ओर उनकी प्रेरणा पाकर, स्पर्श पाकर ये मुकुट चैतन्य हो गवे। 
अंगद ने प्रेरणा देकर इन मुकुटो को मेरी ओर भेजा है। उस समय 
वहां पर बड़ा विलक्षण दृश्य हुआ । उस दृश्य से अंगद ओौर श्री हनुमानजी 
के भावनात्मक तादात्म्य करा परिचय मिलता दै। अंगद नै जो मुकुट 
फंके, वे नीच गिर तो पड़ते, परन्तु ज्यौही प्रभु नै कहा-ये तौ रावण 
कं मुकुट है, जो वालिपुत्र की प्रेरणा सै आ रहे है- 

ए किरीट दसकथर्‌ केरे। 
आवत्त यालितनय के प्ररे | । ६८३१८१० 
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सुनते ही हनुमानजी उछल पड । हनुमानजी की भावना क्या शी? 
नौ भगवान कं पास आ रहा है, उस तो गिरना ही नहीं चाहिए । हनुमान 
जी नै उछलकर उन्दँ वीच मेँ ही पकड लिया। इसका अभिप्राय यह 
है कि एक सन्त ने प्रेरणा दिया ओौर दूसरे सन्त ने सद्गुरु के खूप 
मे उन्टँ अपना लिया, अपने हार्थो मँ ले लिया ओर प्रभु के चरणों मे 
रख दिया । 

अगद ने मुकुरं को फक दिया? अंगद से किसी ने पृष्ठा कि-आप 
तौ युवराज ई, सिंहासन पर ववने कं लिए वे मुकुट रख क्यो नहीं लिए? 
इस पर अंगद बोले कि जब रमन देख लिया कि यह मुकुट रावण कं 
सिर पर्‌ नहीं टिका, तो ओर किसी के सिर पर भी क्या रिकेगा? यह 
मुकुट टिकने वाली वस्तु नहीं दै। इसलिए इसे तौ भगवान क चरणों 
मँ ही अर्पित कर्‌ देना चाहिए] वस्तुतः अंगद का उदेश्य यह था कि 
इन मुकुटो का भी कल्याण हो। 

अपन राजपद का चिह्न मानकर मुकुट धारण करना एक वात 
है ओर सत्ता के पद कौ भगवान कं पद से जोड देना, यह दूसगी 
मनोवृत्ति है। अंगद नै मानौ यही संकंतं किया किं सत्ता जब तक संसार 
मँ केवल प्रद्न की वस्तु है, जब तक वह ईश्वर से दूर दै, तव तक 
वह चल ही रहेगी । ठप्में अचलता तभी आएगी, जब हम उसे ईश्वर 
कं चरणो मेँ अर्पित कर दे। एसी स्थिति में वह मुकुट जौ अव तक 
केवल प्रदर्शन की वस्तु शी, वह भगवान कं चरणों से जुड़कर धन्य हो 
जाती है। इस प्रकार जहौ रावण म छीना-्परी की वृत्ति टै, वहीं अंगद 
मँ समर्पण की वृत्ति है। 

समाज मेँ दोनों प्रकार कं लोग होते टै। कुछ लोग निरन्तरं सत्ता 
की एीना-डपरी मेँ विश्वास करतै है ओर दूसरी ओर अंगद की यह 
दृष्टि है कि वस्तुतः व्यक्ति को सेवक बनकर कार्य चलाना चाहिए, 
स्वामी बन कर नहीं । अंगद युवरान के रूप मँ राज्य चलाते है, पर 
कभी भी स्वयं को स्वामी मानकर नही; सेवक मानकर ही वे अपना 
कर्तव्य निभाते है। 

अंगद न स्वयं रावण को भी संकेत दे दिया कि तुम जिसे अचल्ल 
मानते हयौ, वह अचल नहीं दै, देख लौ, वह कितना चल है। रावण 
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कं मुकुट को उन्न प्रभु के चरणों की ओर प्रेरितं कर दिया ओर 
हनुमानजी ने उन प्रभु के चरणों मे पर्वा दिया। अंगद की भावना 
कितनी सुन्दर थी । जव अगद लौटकर आए, ततो प्रभु नै प्रष्ठ दिया- किं 
अंगद! वड़ा आश्चर्य है, तुमने इतना अद्भुत कार्यं कंसे किया? रावण 
कै सिरं से तुमने मुक्रुट उतार लिए। ओरं फिर उतारे तौ चार ही क्यों 
उत्तार, उस्कं तौ दस सनिर्‌ थे? अंगद नै कहा, नहीं महाराज, उतारे तो 
पूरे दस्र थे, पर वँरवारा हौ गया। कंसे? बोले हर व्यक्ति गै अच्छाई 
जर बुराई हती दै। रावण मेँ छट वुराइ्यौ थी, जौ उसकं पास वापस 
चली गई ओर राजा मँ जौ राजनीति के चार गुण होने चाहिषु, वै साम, 
दाम, दण्ड ओर भद उसका त्याग कर आपके चरणों मे आ गयै, क्वि 
रावण इन चारौं का दुरुपयौग ही करता था- 

मुकुट न होहि भूप गुन चारी । 

साम दान अरु दण्ड विभेदा । 

नृप उर बसर्हिं नाय कह वेदा । । 

नीति धर्म के चरन सुदाए । ६^३७८८-१० 

वही चैतन्य की भावना। अंगद नै कहा-प्रभो! मैने नहीं भैजे। 
इसका अभिप्राय क्या दै? भल ही सन्ते प्रेरणा देकर ईश्वर की दिशा 
भ॑जानेकं लिए कर्है, पर्‌ वे स्वयं कौ उद्धारक मान लँ तौ उनमें ग्वं 
आए विना नहीं रहेगा । अगद नै कहा किं महाराज! पैरी बात नहीं 
कि उन्हे मैने आपके पास पर्हैचा दिया हो । उसमे मेरा कोई प्रयल नहीं 
था। ये गुण तौ स्वयं ही रावण की छोडने कं लिए इतने व्यग्र थै कि 
वै स्वयं ही उसका परित्याग करकं आपके पास चते आप्‌। 
इसका सांकेतिक अभिप्राय यह था किं राजा मेँ राजनीति कं ये 

चार गुण हौनै चाहिए । लेकिन राजनीतिं कं चार गुणौ का तात्पर्यं क्या 
हे? समाज मे अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति होते है। इन भिन्न-भिन्न 
प्रकारं कं व्यवित्तियो से काम लैन कं लिए भिन्न-भिन्न नीतियों का प्रयोग 
होना चाहिए । कुछ लोग बुद्धिमान होते रै, जो समदने पर सम्म जाते 
ट| उन्हें साम-नीति से प्रेरणा देनी चाहिए । कुछ लोग स्वभाव सै ही 
लौभी होते दै। उन्दँं दाम नीति के हारा प्रलोभन दैकर सही दिशा मेँ 
ले जाने की चेष्टा की जानी चाहिए । कुष्ठ लोग पेते होते टै जो विना 
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दण्ड कै अच्छा काम या सदाचरण नहीं करते । पैसे लोगों के प्रति दण्ड 
का व्यवहार करना चाहिए । ओर कुछ लोग स्वयं तौ उतने बुरे नहीं 
होते, पर बुरे लोगो कं साथ हौ जानै पर्‌ समृह सूप मेँ वै समाज के 
लिए अत्यन्त पातक सिद्ध होते दै। वे आपस मेँ पिल न पाये, इसके 
लिए राना को भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए। रावण ने चारों 
नीतियों का प्रयोग किवा, पर उसका दुर्भाग्य यह था कि उसे जहौ पर 
जिस नीति का प्रयोग करना चाहिए, वँ पर न करके, जो नहीं करना 
चाहिए धा, उसका प्रयोग किया। 

अगद कं चरण को गोस्वामीजी ने कई सन्दर्भ में प्रस्तुत किया 
है। य्ह पर तीन प्रकार से उसकी व्याख्या की गयी है- ज्ञान कं सन्दर्भ 
म, भवतत कं सन्दभं मेँ ओर धर्म कं सन्दर्भ मेँं। धर्म कै सन्दर्भ नें 
उन्न दोहावली रामायण मँ कहा- 

भूमि रुचिरं रावन सभा अंगद पद महिपाल । 
धरम राम नय सील बल अचल दोत्त सुभ काल । । ५१६ 

यह पृथ्वी ही मानो रावण की सभा है जौर रजसत्ता ही अंगद 
का पद हे। सीता मूर्तिमती नीति ट जौर राम मूर्तिमान धर्म। गोस्वामीजी 
कहते टै किं जव किसी राजा को धर्म ओर नीति दोनों का संयुक्त 
बल प्राप्त हौ जाता दै, तौ उसका प्रद अचल हयो जाता दै। 

सीताजी कौ गौस्वामीजी ने शान्ति के, भविति कै ओौर दोहावली 
मेँ नीति के रूपमे भी प्रस्तुत किया दै। 

अव यहा दो पात्र है- सूर्पणलछ्ला ओर श्री सीताजी । सूर्पणखा लंका 
की नीति की प्रतीक टै ओर सीताजी अयोध्या की। सूर्पणखा का वर्णन 
इसी रूप मेँ किया गया दै । सूर्पणला लंका का प्रतिनिधित्व करती ईै। 
वह दोनों राजकरुमारों करौ - श्रीराम ओर लक्षण को देखकर व्याकुल हौ 
गयी- 

देखि विकल भह जुगल कुमारा । ३८१६४ 

वह नकली मुस्कुराहट, नकली आचरण कँ दारा श्रीराम को अपनी 
ओर्‌ आकृष्ट करकं वास्नना की दिशा मेँ प्रेरित करने की चेष्टा करती 
है ओर श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखती ईै। यहा पर भगवान राम 
कं व्यवहार मेँ भिन्नता दिखाई पडती है । उन्होने सूर्पणखा के प्रस्ताव 
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को स्वीकार नहीं किया। 

इस सन्दर्भ मेँ मुले एक एसे बुद्धिमान व्यक्त्ति की याद आती है, 
जिन्हौने अपने एक रेख मै लिख दिया कि श्रीराम कौ राजनीति का 
ज्ञान नहीं था, क्यौकि यदि वै एक उच्छं राजनीतिज्ञ होते तो सूर्पणछा 
से विवाह कर लैते। इसमे दौ राष्ट्र का भारत ओर लंका कं वीच एक 
महान सम्बन्ध स्थापित हौ जाता। यह कैसी विचित्र बात है? मूद्यै यह 
सोचकर बड़ा आश्चर्य हआ कि इस भले मानुष कौ यह पत्ता नहीं कि 
निसकं साथ सूर्पणखा कां विवाह हआ, उसका सिर तो स्वयं रावण नै 
ही कार तिया था। विवाह हौ जाने सै दो राष्ट की वात तौ दूर, रावण 
नै तौ सूर्पणखा कं परतिकंही सिर को काटनै मेँ संकोच नहीं किवा। 
अब पसे लोग, जौ श्रीराम मेँ राजनीति न देखकर रावण में ही राजनीति 
देखते है, उन पर मँ अधिक आश्चर्य नहीं करता। वस्तुतः दृष्टि ही 
इतनी बदली हुई है। 

श्रीराम की नीति तौ सीताजी टै। इसलिए सूर्पणखा जत्र विवाह 
का प्रस्ताव करती है, तब भगवान राघवेन्द्र-सीतहि चित्ई । मुस्कुराकर 
सीताजी की जर देखते है । लंका की राजनीति का उत्तर भगवान 
श्रीराघवेन्द्र के सामने टै। अयोध्या की, मिधिला की नीतिरूपा सीताजी 
भगवान कै सामने रै, श्रीराम की दृष्टि उन्हीं म निबद्ध र। भगवान 
राम नै सूर्पणखा कौ क्षण कं प्रास भेजा, लक्ष्मणजी ने भगवान राम 
के पास भेजा। दोनों ओर से उसे उपेक्षा पिल्ल रही है । तब सूर्पणखा - “रूप 
भयंकर प्रगटत भई'' अर्थात्त अपने भयानक्र रूप मेँ प्रगट हौ गयी। 
इसका अभिप्राय बह है किं राजनीति का यह रूप प्रहले तो अपने 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए कृत्रिम उपायो का आश्रय लेता है ओर उसमें 
सफलता न मिलने के बाद मेँ उसे अत्यन्त वीभत्स ओर भयानक बनाने 
मे भी संकोच नहीं होता। सूर्पणखा अपना भयानक रूप प्रकर करतौ 
है ओर सीताजी को खा जानै कै लिए आगे बढ़ती है। नीतिशतक मेँ 
भरतृहरिजी कहते ह किं राजनीति वेश्या की भति अनेक रूपां वाली 
होती है- 

वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा । (४७) 
लंका की राजनीति एसी ही दै। सूर्पणखा की एसी टी वृति है। 
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राजकुमारौँ कौ देखकर मुग्ध हो जाना, दोनों मं से कोई भी मुग्ध हौ जाए, 
इसके लिप्‌ प्रयत करना ओर अन्त मँ अत्यन्त दग्र व वीभत्स रूप में 
प्रकट ही जाना। सीताजी बही भयभीत दिखने लगीं, स्तम्भित हौ गयीं । 
श्रीराम के समक्ष सूर्पणखा की विकृति प्रकट हौ जाने पर चै लक्ष्मणजी 
करौ संकंत करते ईै- 
सीतटि सभय देखि रघुराई । 
कहा अनुज सन सयन बुञ्ाईं । । ३८१६८२० 

लक्ष्मणजी उनका संकेत समहयकर्‌ उसे तत्काल नाक-कान सै रहित 

कर्‌ देते ईै- 
लकछिमन अत्ति लाधव सो नाक कान बिनु कीन्ि। 
ताके कर्‌ रावन करट मनौ चुनौती रीन्हि।। ३८१७ 

यह सूर्रणखा पर नही, वरन्‌ रावण की राजनीति पर प्रहार था, 
रावण की राजनीति का विरूपीकरण था। भगवान राम का मुख्य उदेश्य 
था रावण कौ चुनौती दैना। श्रीराम मानो लक््मण कं माध्यम से रावण 
को चुनौती देत है। भगवान की राजनीति का जो श्रीगणेश हु, चहं 
यहीं से हजा। भगवान श्रीराघवेन्द्र सूर्पणखा कं प्रति दण्डनीति का प्रयौग 
करते दै। 

यहां पर सूर्पणछा कं सन्दर्भ मेँ गोस्वामीजी का संकेत बड़ा समञ्ने 
योग्य है। जैसै शरीर कं सभी अंगों की रक्रा करने तया उन्हं बचाने 
की आप चेष्टा करर, यह तो ठीक है, लेकिन शरीरं मेँ कुछ अंग पस 
भीटहै, जोर तो शरीर कं ही अग, पर निन्द हमे काटना पडता रै, 
जैसे कि नाखून । टम यह ध्यान रखते ई किं कीं अंगुली न कर जाए । 
बुद्धिमानी इसी मेँ &। अंगुली बची रहे, पर नाखून जख्र कटते रँ । 
सूर्पणखा कं इप्न नाम का अथं ही यह है किं जिसकं नाखून सूपं कँ 
समान बड़े-वडे हो । तात्पर्य यह कि सूर्पणघछा ने कभी नाखून कटवाए 
ही नही, इसे स्थूल अर्थं म नहीं लिया जाना चादिए। इसका अभिप्राय 
यह दै कि मन की वास्ननार्पँ नाश्नो की तरह है । गुली बची रडे ओर 
उसमे नाखून भी अपनी सीमा मँ रहं, जलँ तक नाखून कौ वचाए रखना 
पडता है, वर्ह तक वह उपयोगी भी है, पर उस्र सीमा से आगे बटन 
वाला नाघून बडा विषैला ओर दुखदाई है । 
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इसका तात्पर्य यह ६ किं जीवन मँ व्यवहार मे, जितनी वासना 
की आवश्यकता है, उस सीमा तक उसे स्वीकार कर लेना विल्कुल ठीक 
हे, व्यावहारिक टै, पर वासना जवर व्यावहारिक मर्यादा की रेखा पार 
कर जाए, तव उत्त वासना कं नाखून का काटना ही उचित है। इसका 
अर्थं ह करि मन मेँ जव वासना का अतिरेक हौ जाए, तव उत्ते जरूर 
करिए । तव यह संकौच वित्कुल न कर करि यह भी त्तौ मेरी गली 
काही एक अंश है। लेकिन रावण जओौर सूर्पणखा वासना को काटने 
मं विश्वास नहीं करते। वै वासना कौ मनमानी टूट देते है । सूर्पणखा 
कं नाक-कान काटने क पीठे अभिप्राय क्या है? यही किं जौ नाघून 
नहीं कारते, पेसं न जाने कितने ही लोगो कं नाक-कान रोन करते 
रहते ह, वासना कं कारण । नाक-कान केवल्न चेतायुग में ही नहीं कटे, 
कंवल सूर्पणछरा के नहीं कटे, आज भी तो, जो कोई भी वासनां को 
मनमानी षट देता है, उत्का मान-सम्मान क्या वचता दै? यही तो 
नाक्र-कान का कटना है। निन्दा अर्थात कान का कट जाना। निन्दा 
होने लगी तो कान कट गवा । गुँ दिघठानै योग्य नहीं रह गए तो नाक 
करट गयी । वासना के अनियत्रित तथा उच्छरंखल प्रयोग के लिए भगवान 
लक्ष्षणजी कौ आदेश देते है किं इसकरौ मारना मत, केवल इसके नाक-कान 
काट देना। भगवान करा अभिप्राय यह है कि वासना जव अनियतं 
स्प मं आप्‌, तौ उरस्कं लिए दण्डनीति का प्रयोग करना चादिए। यही 
भगवान रापवेन्द्र की राजनीति है। 

रावण की राजनीति क्या है? उसका तो बहा विचित्र जीवन दर्शन 
ठै, भगवान राम सै बिल्चुल उल्टा । सूर्पणखा ने पहले तो भगवान राम 
मं लने कं लिपु दर-दूषण को प्रेरित किया, परन्तु जब वे मारे गप 
तौ वह रावण कं पास पर्हुची। अच्छै-भले लोगो ने प्रम से, आदर से. 
सम्मानपूर्वक रावणं करौ सरमज्ञाया, लेकिन रावण नै किसी कौ लातत मारा, 
किसी को सभा से निकाला, पर उसे सूर्पणखा नै जित्तना फटकारा, 
उत्तना किसी ने भी नहीं फटकारा । पर बड़ी विचित्र बातत ह कि रावण 
यदि किसी को महत्व देता है, तौ वह है सूर्पणखा । वहं तो लगता 
है ओर कई लोग कहते हैँ कि रावण कितना सहिष्णु धा। वासना के 
प्रति सदिष्णुता का भाव हौना वासनायुक्त व्यक्ति का स्वभाव है । सूर्पणखा 
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रावण को फटकार्‌ रही है। ओर आक्षेप भी कसा? 
करति पान सोवि दिनु राती। 
सुधि नहिं तव सिर पर आराती । । ३८२०७ 

“तू शराब पीकर रात-दिन सोता रहता है जर भ तेरी सुरक्षा कं 
लिए इतनी सजग दह। अतः दै, मैरी कसी दुर्दशा हई है । मैरी यह 
दुर्दशा इसलिए हई कि भँ चैतन्य ह| राजनीति का यह लक्षण है कि 
उसे सदा सावधान रहना चाहिए । तू भले ही सौ गया, पर म नहीं 
सोई शी। मै गई थी ओरं पता लगा रही थी कि कोई शत्नु लंका कं 
लिए कटिन स्थिति उत्पन्न करने वाला तौ नहीं दै? वर्ह जाकर सचमुच 
मैने देखा ओर उनको नियंत्रित करने की चेष्टा की। इसी कं चत्तते 
बडे भाई का संकेत पाकर छोटे भाई ने मेरे नाक-कान काट लिषए। 

इस तरह स सूर्पणखा जब रावण कौ फटकारती है, तो रावण कौ 
लगता है कि सामनीति का यदि कोई सबसे उपयुक्त पात्र है, तौ वह 
सूर्पणखा ही है। रावण सूर्पणखा को बह प्रेम से समन्ञाने की चेष्टा 
करतां &ै। हो गयी न उल्टी वात्त। श्रीराम नै जहां पर्‌ सूर्पणखा कौ 
दण्ड का पात्र समकला, उसके लिए दण्ड का प्रयोग किया, वर्ह रावण 
उसे बड़े सम्मानपूर्वक समला रहा ३ै। सज्जनं कौ चाहिए सामनीत्ति ओर 
दुर्जनं कौ चाहिए दण्डनीति । सज्जन विभीषण थे, उनको तौ रावण नै 
लात सै मारा ओर अनियंत्रित सूर्पणखा को बड सम्मानपूर्वक समज्ञा रहा 
है कि त॒म घवराओ नहीं, तुम्हारे सम्मान की रक्षा मै करगा । इस तरह 
रावण राजनीति का दुरुपयोग करता है । नीति वही है, पर उस नीति 
का प्रयोग हम किस ददश्य से कर रहे है । यदि सागनीति का प्रयोग 
बुरे लोगों कं प्रति किया जाएगा, तौ बुरे व्यक्ति कौ उससे प्रोत्साहन 
ही मिलेगा, न्द बुराई करने की प्रेरणा भी पिलेगी । इसी प्रकार सूर्पणखा 
दी प्रेरणा के पीछे चलन वाले खर-दूषण का विनाश हौ गया, लेका 
क्रा विनाश दह्ये गया। इसका अभिप्राय यह दै कि लंका की राजनीति 
क्ते पीछे जो व्यक्ति चलेगा, अन्ततौगत्वा उसका विनाश ही हौगा । रावण 
कं जीवन मेँ नीति यष्टी है कि सूर्पणल्वा कें लिए वह साम का प्रयोग 
कर रहा ड जौर दाम का प्रयोग किसके लिए कर रहा टै? रावण जब 
सीताजी को लंका म ले आया तौ उसने अपनी सभी रानि्यौ सै कहा 
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किं तुम लोगों कं पास ह भी मूल्यवान वस्त्र-आभूषण है, वह सब 
पहन लो ओौर मेरे साथ अशौक्वाटिका मेँ चलौ । उसके मन मेँ क्या 
भ्रावना थी? यही कि जव सीत्ताजी लंका का पैश्वर्य-इतनै मूल्यवान 
रत्-आभूषण ओर्‌ इतनी रानिया देंगी, तौ मेरी ओर आकृष्ट हए बिना 
न रह सकगी- 
तेहि अवसर रावनु तहं आवा । 
संग नारि वह किए बनावा।। ५८८८२ 
रावण श्री सीताजी कौ आकृष्ट करने की चेष्टा करता है जौर 
क्रहता है, यदि तुमने एक महीने कं भीतर मेदा कहना न माना, तो 
मँ तलवार निकालकर तुर मार डर्तुगा- 
मास॒ दिवस म्ह कहा न माना। 
तौ मै मारवि काटि कृपाना || ५६८६ 
रावण की यह चैष्टा दोनों दृष्टिर्या सै व्यर्थं दै। सीताजी महालक्ष्मी 
है, तौ उनक्रौ लोभ दिखाना ओर वै महाशवित्त ई, तौ भय दिखाना, 
ये कैसी व्यर्थं की चेष्टार्पं ई? परं रवण सीताजी कं साथ दोनो ही 
तरह का व्यवहार "करता रै, प्रलोभन भी दिखाता है ओर भय भी। 
कहता है कि मन्दोदरी आदि समस्त रानियौँ कौ पं तुम्हारी सेविका वना 
दगा- 
मन्दोदरी आदि सब रानी। 
तव अनुचरी करऊं पन मोरा । ५८८४-५ 
इस प्रकार रावण सूर्पणखा कं लिए सामनीति का, सीताजी के 
लिए दामनीति का ओर विभीषण के लिए दण्डनीति का प्रयोग करता 
है 
भगवान श्रीराम ने अंगद समै प्रा कि इन मुकुटो ने आने देर 
क्यो की? अंगद बोले-इन चारो ने सलाह कर लिया था किं जव हम 
चारौं का दुरुपयोग होगा, तौ हम साथ च्तँगे। रावण न पहले साम 
का दुरुपयोग किया, फिर दाम का, फिर दण्ड करा ओर्‌ अन्ततः वचा 
हुआ था भेद । उस्कं द्वारा उसने मुह्मेँ ओर आप मेँ भेद उत्पनन करने 
की चैष्टा की, जीव को ईश्वर से अलग करने की चैष्टा की। तव इन 
चारों नीतियों ने निर्णय किया किं अब यद से चल दैना चाहिए, अतः 
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महाराज ये चारौं मुकरट ही नही, राजनीति के चार गुण ई, जौ रावण 
को छोडकर आपकं चरणोँ मँ आ गए ड । इन्होने समडा लिया कि रावण 
धर्महीन ओर प्रभु के चरणो सै विमुख ह्यो गया है, अतः वे उसका 
परित्याग करकं जापकं पास चले गए टै 
धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दससीस । 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस । । ६८३८ 
इस प्रकार अगद ने उस सन्दर्भ मँ रावण को समर्पणं का संकेत 
किया। अंगद मेँ समर्पण की वृत्ति ६। उनम इतना पौरुष ओर पराक्रम 
है किं जमीन पर मुक्का मारने से रावण का सिंहासन हिल गया, रावण 
मुह के बल गिर पदा ओौर अंगद ने ठस्रके मुकर छटीन लिए, पर्‌ इत्तना 
होते हए भी उनम इतनी निराभिमानिता ड कि वै इसे अपना पौरुष 
या पराक्रम नहीं मानते। इसर्मे उन्हें प्रभु का टी बल दिलाई देता है। 
उनकं अन्तःकरण नँ जरा भी आत्मश्लांघा नहीं 8 । यह बोध उन्हे कैसे 
हआ? गोस्वामीजी कहते है किं अंगद की चतुराई भरी वाँ सुनकर 
उदार रामचन्द्र हैसनै लगे- 
परम चतुरता श्रवन सुनि विसे रामु उदार । ६५३८८ 
तौ फिर चतुराई होनी चाहिए या नहीं? रामायण मै दोनों तरह 
की वात मिलेगी। एक प्रसंग यँ तो लित्वा गया-मन, वचन तथा कर्म 
स चतुराई छोड़कर भजन करने पर ही रघुनाधजी की कृपा होगी- 
मन क्रम बचन छादि चतुराई । 
भजत कृपा करिहहिं रघुराई । । १८१६६८६ 
अतः चतुराई का त्याग करं दो । पर करई प्रसंगो मे ओर यँ अंगद 
कं प्रसंग में दहै कि अंगद की चतुराई देवं भगवान प्रसन्नं हो गए। 
इसी प्रकार जब सुतीक्ष्णजी से प्रभु की बातें हृ ओर सुतीक्ष्ण जो 
भगवान से बड़ी अनौली पद्धति से बोले, तौ मुनि की चतुराई देखकर 
कृपामूर्ति प्रभु ने उन्हें साथ ले जिया ओर दोनी भाई हस पडे 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । 
5 नि संग ॒विहसे दौ भाई । । ३१९८४ 
ता रामायण मं चतुरह का क्या अर्थं है? चतुराई का एक 
अयं तो वह है जो समाज मेँ प्रचलित दै। बह चतुराई वहाँ अभीष्ट 
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| है। उस चतुराई को तो छोडना पडेगा। गौस्वामीजी ने व्यंग्य 
किया-कि कलियुग मेँ सवसे चतुर ओौरं सवते सयाना कौन माना 
जाता है? वही व्यक्त्ति जौ चतुराई से, छल-कपट सै, दू्तरौं कं धन 
को अधिक से अधिक हर्‌ ले। हम कहत ह किं वह बडा बुद्धिमान 
टै, बड़ा चतुर है ओर जो अपने जीवन मँ जितना दम्भ कर्‌ सकं, 
प्रद्नि कर सके, वही सवस बड़ा धर्म का आचरण करनेवाला माना 
जाता है 


सोई सयान जो परधन हारी । 
जौ कर दम्भ सो बडु आचारी ।। ७८६७५ 
तौ जिस्र चतुराई से, छएल-कपट से, हौशियारी से दूसरों का धन 
छीनकर, दूसरों को पीडा पर्हचाने की चैष्टा की जाती दै, वह चतुराई 
तो त्याज्य दै। पर अंगद वाली चतुराई? वह तो बड़ी सार्थक ह । बुद्धि 
की इससे बटृकर्‌ सार्धकत्ता क्या होगी ? वैसी दी सुतीक्ष्ण जी कौ चतुराई 
भी है। गोस्वामीजी ने कहा किये तौ बडे चतुर्‌ निकले। अंगद चतुर्‌ 
इसलिए रै कि उनमें भगवान कं चरणों कं प्रति समर्पण है, उनम कर्त्व 
की स्वीकृति नहीं है। उनमें “नैने किया' वह वृत्ति नही हे। इसका 
अभिप्राय यह है कि विवेकं का सच्चा फल तौ तव है, जव व्यक्ति 
कं जीवन मँ कर्तृत्व का अभाव आ जाए, कर्तृ अभिमान की वृत्ति 
मिर जाए ओर जो कषठ है उसको भगवान कं चरणों मँ समर्पितं करने 
की वृत्ति आ जाए चतुराई का, बुद्धि का इससे बकर ओर कोई 
सदपयोग नहीं है। 
सुतीक्ष्ण ही चतुर्‌ क्यो है! भगवान ने उनसे कह दिया-मुनिजी, 
मँ बडा प्रसन्न ह जौ मौगना हौ मोग लीजिए- 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोरी। 
जो बर मागृ दें सो तोही । । ३१०२३ 
तव मुनिजी क्या बोले? उनकी चतुराई शुख हो गई । बोले, महाराज! 
मैने तो अच तक कभी चरदान मोगा ही नहीं। महो पता नही कि क्या 
सच है, क्या बूट? तो क्या कुछ नदीं लौगै? बोले, महाराज ! जव आप 
देने को इतने उत्सुक रै तौ यही कर्हगा किं आपको जौ अच्छा लगे, 
च्ही दे दीनिए- 
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तुम्हहि नीक लागै रघुराई । 
सो मोहि देह दास सुखदाई । । ३८१०५२५ 
वे तुरन्त वौलै कि महाराज, आपने जो दिया, वह तौ मिलत गया 
ओर अव आप मुन्ने वह दीनि, जो मुञ्चे प्रिय टै- 
प्रभु जो दीन्ट सो बस भै पावा। 
अब सो देहु मोहि जो भावा।। ३८१०८२७ 
परभु बोले अभी तो आप कह रहे थै किं आपको मगना नहीं आता, 
अव कैसे माग रहे है? बोले, वात्त यह है कि पहले तो सैं बुद्धिहीन था, 
परन्तु अब तो आपने विज्ञानं दै दिया है । अब बुद्धि आ गयी है तो उसका 
सदुपयोग तौ कर्‌ ही लेना चाहिए । इसलिए अब आपपरे यह प्रार्थना है कि 
तदपि अनुज श्री सहित खरार । 
वसतु मनसि मम काननं चारी | । ३८१०८१८ 
मागा भीतौ एकं साथ ही तीन वर मौँग लिया। बोले, आप जो 
वनवासी प्रभु दै, उप्ी रूप मे मेरे हृदय मेँ निवास कीजिएु। फिर थोडी 
देर्‌ रककर्‌ बोले, महाराज! जो अध्योया के राजा राम है, वै मेरे हदय 
कौ अपना घर बनार्णँ। फिर रुक गए्‌। क्यो? उन्होने कटा किं जो 
वनवासी प्रभु हंवे मेरे हदय मेँ रहे। तो जो वनवासी प्रभु डै वे तो 
वन मँ रहेंगे, इसलिए मुनिजी का जो निम॑त्रण था वह यह कि मेरा 
मन तौ चन दै ओर आप वनवासी दै, अत्तः आइए, मेरे इस मन कै 
वन मँ निवास कीजिए। पर बाद मँ र गए कि जैने वनवासी को चन 
मं बुलाया है, तो जव वै वन सै अयोध्या चले जार्णँगे, वयोकि वै 
अयोध्या कं राजा है, तब मँ वन मेँ क्यों रहुगा? तौ तत्काल कह 
दिया-कोई वात नही, जच आप वन से राजमहल में जार्पैगे, तो हम 
अपने हृदय मेँ राजमहल बना लगे, तब हमं आपको वन मेँ नहीं रकैगे- 
जौ कोसलपति राजिव नयना। 
करठ सो राम हृदय मम अयना । । ३१०८२०८ 
अयोध्या म भी तो भगवान राम ग्यारह या तेरह हनार वर्ष रेगे, 
उसकं बाद मेरे हदय-अयोध्या सै निकलकर चले न जार्णँ, इसलिए थोडी 
देर स्ककर्‌ वे फिर बौले किं महाराज! अभी ओर बाकी है। उब क्या 
बाकी है? बोले- 
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अनुज जानकी ् प्रभु चाप चान फर राम । 
मम हिय गगन इदु इव वसह सदा निहकाम । । ३८११ 
बोले, नैस चन्द्रमा आकाश मं उदित चता दै, चैसे ही आप मैरे 
हदय-आकाश में सदा रहिए । यह दूत्तरा प्रस्ताव, मानो ईश्वर सदा पास 
रहै, कभी दूर्‌ न हौ, चाहे जो भी स्थिति हो, अपने अन्तःकरण को 
उसी रूप में परिणत कर ईश्वर कौ सदा अपने हृदय म रखनै कौ कामना 
है। 
इसके वाद प्रभु ने पृष्ठा कि आपकी मौँगि पूरी हो गयी? सव मिल 
गया न? हां, महाराज, मुञ्चे सब मिल गया। तब प्रभु ने कहा किं अब 
म महिं अगस्त्य का दर्शन करने कं लिए उनकं प्रास जारऊंगा। तब 
सुतीक्ष्ण जी बोले कि महाराज! गै भी साथ चतः क्यो, जप क्यो जाना 
चाहते ई? बो्ते महाराज, मुञ्ये तौ गुरुजी कं पामन जाना दी था, अब 
संयोग से आपभीजारहेर्है तो क्यों न पकं साथ ही चर्तू-- 
अब प्रभु संग नार गुरु पार्ही। 
तुमह कं नाथ निहोरा नाहीं । । २८११३ 
गौस्वामीजी ने कहा-मुनि की चत्तृराई देखकर कृपामूर्तिं प्रभु नै 
उन्हे साथ ले लिया ओर दोनो भाई हंस पडे-- 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । 
लिए संग॒विहसे दौ भाई।। ३८११४ 
हर्‌ रूप मेँ भगवान कौ पकडे रहने की यह एक अदभुत शैली 
है, एक अदभुत चेष्टा ई । यह जो सबसे बड़ी चतुराई ओर बुद्धिमत्ता 
सुतीश्ण जी के जीवन में दिखाई देती है, वही चतुराई अंगद के जीवन 
मं भी दिलाई देत्ती है। अंगद नै इसी चतुराई से ईश्वर कं चरणो मँ 
अपने अहंकार ओर स्वयं अपने आप को समर्पण करने मेँ सफलता पाई । 
अगद ने दौ कार्य किये, एक तो उन्न जमीन पर मुक्का मारकर 
रावण कौ उसके सिंहासन से मह कं वल नीचै गिरा दिया ओर दूसरा 
रावण की सभा मेँ अपना चैर रोप दिया। इन दौनौँ म वडा सुन्दर सकैत 
-है। मुक्का मारकर रावण को मह के बल नीचे गिरा दिया, इसका अर्थं 
क्या है? अंगद को याद आ गवी अरे, मैरी भुजां क्या पेसी-वैसी 
भुजां है? ये तो वही भुजा है, निन्दे मेरे पिता ने अन्तिम कषर्णो में 
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प्रभु कं दाधौ मं पकड़ाया था ओर उन्हौनै पकड लिया था। जिन 
भुजाओं को प्रभु ने पकड़ लिया दै, उन भुजाओं मतो प्रभु काही 
बल है । रावण को नै वता देना चाहता हँ कि इस बन्दर की भुजाओं 
कं पीठे जो भगवान करा बल है, उसे तुम पहचानने की कोशिश करो 
समडने की चैष्टा करौ । यह तो ईश्वर का बल &ै। ओर जौ रावण 
की समामे पैर रोप दिया, उसमे & सन्त की वाणी मेँ विश्वास। 
हनुमानजी ने कहा धा करि प्रभु चरणों को हृदय मेँ धारण करने पर 
अचलता आ जाती दै- 
राम॒चरन प्रकज उर धरह्‌। 
लका अचलं राजु तुम्ह करहू1। ५८२२१ 
ईश्वर का बल ओर सन्त की वाणी में अचल विश्वास, इन दोनों 
की आस्था लेकर अगद ने दौ क्रार्य किए। अब्र रावण के सभासदां 
द्वारा अगद का पैर हटाने की चेष्टा करना, फिर भीन दिगा पाने करा 
अर्धं क्या है? गोस्वामीजी नै अलग-जलग सन्दर्भो मे इससे अलग-अलग 
अर्थं लिया है। एक अर्थ तो उन्होने इसी प्रसंग मे दिया ह। वै कहते 
है किं अंगद कं पैर कौ राक्षस उसी प्रकार नटी हिला पारे थे नैसे 
करुयोगी या विषयी लोग मोहरूपी वृश्च कौ नहीं उखाइ पाते- 
पुरुष क्ुजोगी जिमि उरगारी। 
मोह विटप नहि सकटि उपारी  । ६८३३८१४ 
` अगद्का पैर क्या है? यह मोह विटप है । यह प्रसंग बडा जरिल 
हे। इस भिन्न-भिनन सन्दर्भो मँ गोस्वामी जी नै भिन्न-भिनन रूपों में 
प्रस्तुत किया है। उन्हौने कहा किं अंगद का पैर मोह का वृक्ष टै ओर 
रावण तथा लका कं राक्षस सभी कूुयोगी टै। जते कुयोगी मोह का 
वृक्ष नहीं उखाड सकता वैसे ही यै राक्षस अंगद के पैर को हटाने में 
समर्थं नहीं हृए। इस पवत्ति के तात्पर्य पर विचार कीजिए। रामायण 
मे सबसे महान योगी-ज्ञानयोगी या कर्मयोगी महारज जनक ह । उनके 
योग की सबसे बही सफलता क्या दै? श्रीराम ओर सीताजी को मिला 
देना । अव गस्वामीजी उसे एकं दूसरे सूप मे र्यो कहते है। योग कं 
ग्रन्थो मे कहा गया है कि व्यक्त्ति जब तीनों अवस्था्ज से ऊपर उरुकर 
चौथी तुरीय अवस्था मेँ जाता 2, तो उसका फल डै-ब्रह्म-साक्षात्कार 
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या आत्मसाक्षात्कार । जनकं भी योगी ई । कंसे? उन्न पठते तो सीताजी 
करौ पाया। योग की दृष्टि र सीताजी मूर्तिमती तुरीया अवस्था ह। 
गोस्वामीजी कहते ह जिन चारौं रजकरमारियों का चारौ राजकुमार कै 
साय विवाह हुआ, वस्तुतः वै चारौ जवस्थार् है । जाग्रत्‌, सुषुम्ति, स्वप्न, 
ये तो माण्डवी, उर्मिला तथा श्रुतिकीर्तिं है ओर यह चौधी तुरीयवस्था 
ही सीताजी है- 
सुन्दरी सुन्दर बरन्ह सह सव एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था 
विभरन सित विराज । । १८२२५८७.-४ 
ध्यान रहे, ये बह सूक्षष संकेत । ये जौ तीन कन्या शीं, इनक्रा 
जन्म तो माताओं के गर्भ से हआ, पर सीताजी का जन्म सुनयनाजी 
क गर्भं से नहीं हआ। इसका अभिप्राय क्या है? जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 
सुषुप्ति का सम्बन्ध तो शरीर से है, पर शरीर से ऊप्र उठे विना 
तुरीयावस्था मेँ प्रवेश नहीं हौ सकता । इस्‌ लिए सीताजी कं जन्मन 
तो महाज जनक के शरीर कं संस्पर्शं ह ओर न सुनयनाजी का । वह दिव्य 
तुरीय के खूप भँ सीताजी का एक प्राकट्य हे। 
इसका अभिप्राय यह दै किं जनक जैसे योगी नै तुरीयावस्था कां 
पाया ओर तुरीयावस्था को प्राने का चरम फल यह हंआ किं श्रीराम 
का आगमन हजा, ब्रह्म का साक्षात्तार हंआ। योगी कं योग की जो 
सच्ची समग्रता धी, वह जनकजी के जीवन मँ आयी । अव गोस्वामीजी 
कहते है कि लंका वाते भी योगी ही है। योग के विष्रय मँ तौ आजकल 
वदी चर्चा रहती ईै, योग के छोरै-मोरे चमत्कारो की चर्चा रहती हं 
पुर्‌ राचण के जीवन मे तो इत्तनी चामत्कारिक सिद्धि्यौ थी, उनकं जीवन 
मँ चमत्कारो की एेसी अद्भुत अभिव्यक्ति्यौ हई थी, जो अन्यत्र दुर्लभ 
है। रावण के जीवन मेँ यै चमत्कार कसे आए? 
इसका तो एक ही रहस्य है, मन की एकाग्रता । एकाग्रता कं चिना 
यह सिद्धि नही आती । रावण मेँ यह क्षमता थी कि बह मन को अधिक 
ते अधिक एकाग्र कर सकता था। इसलिए रावण कं बारे मं कहते 
& कि जव वह निसका संकल्प करता था, तव उसका वही रूप हो 
जाता था। यह योग का ही चमत्कार है, पर महत्त्व चमत्कार का नदीं 
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उदेश्य का होता है । तात्पर्य यह किं यदि कोई यह मानकर योगाभ्यासं 
करै किं शरीरं स्वस्थ रहे, यँ तक तो ठीक है, पर इससे आगे बट़कर्‌ 
कोड यह सोचे कि योग सै शक्ति मितौ जरं उससे हम अधिक सौ 
अधिक भोग कर, तौ यह वड़ा अनर्थं हगा। योग का फल यदि जीवनं 
म भोग हो जाए, तब तौ यह एक उच्चतर स्थिति से स्वयं करौ प्क 
निम्न, एक अधोगामी स्थिति मेँ डालना हो गया । 
रावण कं जीवन मँ योग का उदेश्य अन्तःकरण की शुद्धि तो थी 
नही । वह तो अन्तःकरण की शृद्धि से वड़ा घवराता है। बड़ी प्रसिद्ध 
कथा हं कि कुम्भकर्णं नै जब रावण से कंहा कि सीताजी कौ जब तुम 
हरण करक लै ही आएदहो, तौ राम का रूप वना लेते, सीताजी को 
भरम हौ जाता। रावण बोला, मैने प्रयल त्तो किया तौ क्या हआ? क्वा 
सीताजी ने तुमह पहचान लिया? रावण ने कहा- सीताजी कं पास जाने 
की स्थिति ही नहीं आयी। क्यो? बौला-राम का रूप वनानै क लिए 
पहले राम का ध्यान तो करना ही पडता ड । मेँ एकान्त मेँ चैठकर राम 
का ध्यान करने लगा। पर न्यौँ्योँ मेरा मन राम के ध्यान मे एकाग्र 
होता गया, त्योँ-त्योँ मेरा मन प्रवि्न होने लगा ओर सारे संसार की 
चर्या मु माता दिखाई देने लमीं। मेँ तो उर गया कि यदि शो्ी 
देर ओर ध्यान करगा, तो कहीं मुह जपने राज्य से ही विराग न हो 
जाए । इसलिए मैने ध्यान करना छौड दिया- 
आनीता भवता यदि पतिरता साध्वी धरित्री सुत्त 
स्फूर्जलद-राक्षसरातु मायया न च कथम्‌ । 
रामागभगीकृतं कस्तुश्ैत श्रीरामरूप गमनम्‌ । 
दर्बादलश्यामलं तुच्छं ब्रह्मपदं परवधूप्रसंगः कुतः॥ 
अत्तः शवण कें योग का उदैश्य क्या है? मरं ह्ये जाना कभी 
वृद न होना, अनन्त काल तक संसार कं समस्त भोगो कौ भोगना। 
ओर हृञा भी यही था। योग कें दारा रावण इतनी शक्ति पा गया 
था कि युद्ध मँ भगवान राम जब उसके सिर ओर भुजां कार देते 
यै, तो वे फिर निकल आती शीं । रावण किसी तरह मर ही नहीं रहा 
था। भगवान विभीषण से पृष्ठत है कि यह मगा कैसे? विभीषण जी 
ने कहा- 
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नाभीकुड पियूष बसर जावे । 
नाय जियत्त रावनु वत्त ताक । । ६८१०१८६५ 
यह त्तौ योग की सिद्धियौं का दुरुपयोग ही हआ न। योगी | 
विदेह नगर वाले है. जो सीता ओर राम को मिन्लाते दै। पर रावण से 
बहकर कुयोगी कौन है जो श्रीसीता रूपी तुरीया अवस्था कौ श्रीराम 
से अलग करने की चेष्टा करता है। योग का फल डै-तुरीय ओर ब्रहम 
मं एकत्व । पर जहां योग का उदैश्य केवल शक्ति पाना हो ओरं ब्रह्म 
करो जीवन से दूर कर दिया नापु, वही लंका का दनि ओर यह 
योग नहीं कुयोग है । सीताजी रूपी तुरीय को पाने कं लिए ये दो स्थान 
या दौ मार्ग है-एक जनकपुर ओर एक लंका। जनकपुर मँ जो शिव 
का धनुष है, वह मूर्तिमान समष्टि अहंकार है ओर यल गौस्वामीजी 
कहते हँ कि अंगद का जौ चरण है, वह मोह है। अब दौनों के लिप 
जलग-अलग शब्द चुना गया। धनुष को तौडना 8, पर अंगद के वैर 
को तोडना नही, उखाडइना इ । 
अंगद क्रा पैर मोह है ओर शिव का धनुष अहंकार । साधना ओर्‌ 
यौग का चरम फल क्या हैः धनुष का टूटना अर्थात्‌ अहंकार का 
द्टना। इसका अभिप्राय ई कि अहंकार कौ तोडना पडेगा ओर मोह 
तोडने की नही, उलन की वस्तु है । क्यौ? इसका संकेत क्या हैत्जो 
वस्तु बाहर है, उरे आप तोड़ दीजिए । वृक्ष का मूल तो भीतर है न। 
वह तौ तभी नष्ट होगा जव एतै जड से उखाडा जाएगा । असंकार तो 
इसी जीवन में किसी न किसी कारण से होता है। पद मिला तो अहंकार 
हो गया, धन मिला हो अहंकार हो गया, वुद्धि यिली तो अहंकार हो 
गया, धन मिला तो अहंकार हो गया, बुद्धि मिली तो अहंकारं ह्ये गया। 
इसलिए इस अहकार को तोडना है, जो प्रत्यक्ष दिघठाई दे रहा डै। पर 
मौह की विचित्रता यह है कि वह जितना बाहर दिखाई देता डे, उससे 
अधिक भीतर होता है। वह तो पूर्वं जन्मों से अभ्यास के रूप में 
अन्तःकरण रमँ संचित है। अहंकार वर्तमान मे जन्म तेता है ओर मोह 
न जाने कव से व्यक्ति के अन्तःकरण में संस्कार क रूप मेँ संचित 





दै। इसका तात्विक अभिप्राय यह है किं शान्तिरूपा या तुरीयारूपा 


सीताजी तव भिलेगी, जब हम अहंकार तथा मोह प्र विनय प्राप्त कर 
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लेग अहंकार खण्डित हौ जाए ओर्‌ प्रौह उघड जाए । हनुमानजी न लंका 
की वारिका कं वृक्षं कौ उखाडइ दिया, मौह कौ उचाडकर्‌ उसका ध्वंस 
कर दिया ओर सीताजी कोपा लिया। जो मोह का ध्वं कर्‌ देता 
है, मोह को उखाडइकर फंक देता है, जो अहंकार को खण्डित कर्‌ दैनं 
कौ तैयार टै, वही व्यक्ति शान्तिरूपा, तुरीयरूपा सीताजी को पाने में 
समर्थं ३ । रावण उन्टीं सीताजी कौ श्रीराम से अलग करके पाना चाहता 
है। अंगद का तात्पर्य था किं तुम तौ स्वयं मौदग्रस्त हो, तुम सीताजी 
को कैसे पाओगे? जव तुम मोह पर्‌ विजय पा लोगे, मौह कौ मूल 
से पिराओगे, तब तुम्हे सीताजी के रूप का ज्ञान होगा, तव तुम्हं 
सीताजी मिर्तेगी। पर तुम्हारे लिए यह सम्भवं नहीं दै । गोस्वामीजी एक 
कूप मेँ यह कहते दहै कि मानो चह जो मोहग्रस्त रावण दै, वह शान्तिरूपा 
सीताजी कौ पाया हआ दिखाई देते हुए भी उन्हे सही अर्थो मं पाया 
नहीं है जरन ही उन्हे पानै मेँ समर्थ हे। इसी कौ गौस्वामीजी भक्ति 
के सन्दर्भ मे, धर्म के सन्दर्भ मेँ भिन्न-भिन रूपो में देखते है। 


< 
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1। श्री रापः शरणं मम।। 


नवम 





आइए! अव कष्ठ समय के लिप शान्तचित्त से अंगद चरित कं 
माध्यम सै मानस मे वर्णित्ति उस प्रसंग की चर्चा करे जौ पिष्टले आट 
दिनों से आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रसंग चत्त रहा था कि 
अंगद रावण की सभा गे पर्हैचे हुए ट ओर हनुमानजी का परिचय बन्दर 
कै रूप मेँ सुनकर वे रावण कं ऊपर क्रुद्ध हौकर्‌ च्य्॑य बाणौ स उसे 
भेदना शुरू कर देते है। अंगद की प्रतिक्रिवा तब जर अधिकं उग्रौ 
गयी, जब रावण ने भगवान श्रीराम को मनुज कहकर सम्बोधित किया । 

उस क्रोध की प्रतिक्रिया यह होती टै कि वे भगवान राम के प्रताप 
का स्मरण करके रावण की सभा मँ अपना पैर रोप देते है ओर उसे 
चुनौती देते हए कहते हँ किं रावण! तुम या तुम्हारी सभा का कोड 
भी सदस्य यदि मेर पैर करो हटाने मँ समर्थ हो जाएगा, तो मै वचन 
देतारहकि मै सीत्ताजी कौ हार्‌ जाऊँगा ओर श्रीराम लौट जार्णैगे। सार 
राक्षस अंगद की इस प्रतिज्ञा कौ सुनकर चकित हो जाते ६। उर्दँ 
लगता है किं यह कार्य तो बड़ा सरल है। शुख मँ तौ रावण स्वयं न 
उरुकर राक्षसो को अदेश देता है-तुम लोग केवल इसके पर को ही मत 
खीचो, अपितु इसे भूमि पर पटक भी दो- 

पद गहि धरनि पषछठारूह कीसा । ६२३१० 

रावण यह दिखाने की चेष्टा कर रहा था किं यह कार्य तौ इतना 
सरल है कि इसे करने मेँ हमारी सभा का कोड भी सदस्य सक्षम हो 
सकता है। पर वै योद्धा एक बार ही नही, बार-बार प्रयत्न करतै है, 
पर अंगद का चरण हिला तक नहीं पाते ओर अन्त मेँ जब रावण स्वयं 
अंगद का चरण उठाने कं लिए तैयार होता है, तौ अंगद उस पर 
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व्यग्यपूर्वक कट देते ह किं रावण! मेरे चरण पकड़ने से तुम्हारा कल्याण 
नहीं होगा। यदि चरण ही पकरडना है, तौ भगवान श्रीराम के चरणं क्यौ 
नहीं पकड लेते । रावण बड़ी लज्जा का अनुभव करता है ओर विना चैष्य 
किए ही तौरकर सिंह्यसन पर वैठ जाता दै। 

गोस्वाजी जी ने यह जो दृश्य प्रस्तुत किया है, बहिरेग दृष्टि से 
बड़ा विचित्र-सा प्रतीत होता दै, पर उन्होने इसे तीन अलग सन्दभो में 
प्रस्तुत किया दै। ज्ञान कं सन्दर्भ में, भक्ति कं सन्दर्भ म ओर कर्ण 
के सन्दर्भ मं। तीनों सन्दर्भ मेँ वै अंगद कं पैर ओर उसकं न हटने 
का अलग-अलग अर्थं वताते हुए अलग-अलग व्याद््या करते हैँ । य्ह 
गोस्वामीजी कहते द किं अंगद की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में राक्षसौ की 
दशा वैसी ही हई जैसे कुयोगी व्यक्ति मौह कर वृक्ष कौ उछ्ठाडनै मेँ समर्थ 
नहीं होता- 

पुरुष करुजोगी निमि उर्गारी । 
मोह विटप नहिं सरकटहि उपारी । । ६८२३८१४ 

यहां अंगद के पैर को मोह के खूप में प्रस्तुत किया गया है। 
यद्यपि भक्ति के सन्दर्भ मेँ उसे दूसरे रूपौ मेँ प्रस्तुत किया गया ईै, 
पर यदि ज्ञान की दृष्टि से विचार करकं देश तौ सीताजी को पाने की 
प्रक्रिया पहले विदेहनगर मेँ सम्पन्न होती है। व्ह भी सीताजी कौ पाने 
करं लिएु अणित राजा एकत्रित हए ई । स्वयं रावण जर बाणासुर भी 
उस्न सभा में आए, पर्‌ जहौ अन्य राजां ने प्रयल किया, वहीं रावण 
उस धनुष कौ कंवल दत्ता है ओर चुपचाप लौट जाता दै । अन्य ग्रन्थों 
मत्तौ यह भी लिखा है किं रावण नै अपनी वाक्चातुरी कं द्वारा सीताजी 
कौ पाने की चेष्टा की। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्रीराघवेन्द्र 
तौ वहीं पधार ही हुए टै ओर सीताजी सै उनका मिलन तो होगा ही 
पर रावण का आचरण जर चरि हर्‌ दृष्टि से भगवान से भिन्न दै। 

जहां तक सीताजी को प्राप्ति कं लिए प्रयतत का प्रश्न दै, उनकी 
उपलब्धि का जो लक्ष्य है, वह दोनँ मेँ समान रूप से दिष्ठा दे रहा 
हे। सीताजी भगवान श्रीराम की तौ प्रिया ही है उनकी अभिन्न शवित्त 
ही हं, लेकिन रावण कं मन्म भी सीताजी कँ प्रति तीव्रतम आसक्ति 
हे । रावण निरन्तर उन्हीं का चिन्तन करता रहता ३ । यहाँ तक कि 
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लंका कं युद्ध के दौरान भी रावण सीताजी की याद मेँ डूबा हआ रहता 
डे, पेसा संकंत वरिजरा नै सीताजी सं करिया धा। इसका तात्विक संकंत 
यह है कि रावण लंका का निवासी है जओौर वदि इसे अध्यात्मं की भाषा 
मँ कहँ तो लंका है देहनगर । देहाभिमान- जलँ जीवन का लक्ष्य केवत 
भोग है ओर शरीर को ही आत्मा मानकर उसी की पूजनादो ी रै, 
उस्र नगर का नाम है लंका। जौर जह जनकनन्दिनी सीताजी का प्राकट्य 
हुजा था वह है विदेहनगर । इसका अभिप्राय यह है कि चाहे कोई विदेहनगर 
का निवासी हो या देहनगर का, श्रीसीताजी की उपलब्धि ही सवकं जीवनं 
का लक्ष्य है। सीताजी शन्ति &, तौ सरा कोड व्यक्त्ति नहीं मिलेगा 
जो शान्ति न चाहता हो। बडा से बड़ा ज्ञानी भी शान्ति पाना चाहता 
है ओर घौर से घौर मौहग्रस्त व्यक्ति भी, जो निरन्तर शरीर सै ही संलग्न 
हं, वे भी शन्ति पाना चाहते द। पर्‌ उतत पाने की जौ सही पद्धति 
है, उसे वहतत कम लोग ही जानते ई । जनकपुर कं धनुषयज्ञ मँ सीताजी 
कौ पाने कं लिए अगणित लोग एकत्र हुए थे । पर शान्तिरूपा सीताजी 
सर्वप्रथम किसे भिर्ली? महाराज जनक को। क्यो? उत्तर बड़ा सरल ` 
है- सीताजी यदि मूर्तिमती शन्ति रै तो महाराज जनकं की विशेषता 
यह ैकिवै देह सै ऊपर उठे हए रै ओर आत्मतत्व के ज्ञाता है। 
जनकजी कं जीवन की दुसरी विशेषता यह है कि वे निष्काम है । उन्होने 
ही सर्वप्रथम सीताजी को पाया। इसका सीधा अर्थं यह हमा कि जिनकं 
जीवन मेँ निष्कामता है, जौ देह से ऊपर उठ चक है, उनके लिए शान्ति 
की उपलब्धि अत्यन्तं सरल हं । इसलिए महाराज जनक ही सवसे पलै 
शान्तिरूपा सीताजी को पाते हँ। पाना सभी चाहते है, पर उन्हं पाने 
की जौ पद्धति है उसे न जानकर अच्छे ओर्‌ बुरे हर तरह के राजा 
वह्यं एकनित्त हए द । गवरण तौ हर पद्धति से सीताजी कौ पानै कीं 
चेष्टा करता दै। 

ज्ञानदीपक कं प्रसंग में गौस्वामीजी ने एक रूपक प्रस्तुत किया 
कि दीपक जल रहा ईै। बै परिश्रम सै दीपक जलाया गया है। वर्ह 
गौस्वामीजी ने चत्ताया रै करि माया किस प्रकार उत ज्ञानदीपक को 
बुह्ञाने की चेष्टा करती दै! ओर उसे वुज्ञाने के लिए मायां अत्यन्त 
निकर आकर तीन प्रकार से प्रयतल करती है कल से, चल सै, ओर 
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छल से । इन तीनों पद्धतियो से वह ज्ञानदीपक को वुञ्चाने का प्रयत 
करती है- 
कल चल छतत करि जाहि समीपा । 
अचल वातत ॒वुज्ञावहिं दीपा।। ७८११७२८ 

रावण के जीवन म भी सीताजी कौ पाने कै प्रयत्न मेँ इन्हीं तीनों 
क्रा प्रयोग मिलता है। वह कला कं द्वारा भी सीत्ताजी कौ पान की 
चेष्टा करता है, छल कं द्वारा ओर बल के द्वारा भी प्रयास करता &। 
प्रहलं तो अपने बौलनै की कला करे दवारा, वाक्वातुर्य कं द्वारा सीताजी 
को पानं का प्रयास करता है। इसका तो बडा व्य॑ग्यात्मकरं वर्णन आत्ता 
है । रावण ने महाराज दशरथ से प्रस्ताव किया किं जनक! तुम सीताजी 
का विवाह मुद्यसे कर दो, धनुष तो मँ वाद मेँ तोड़ र्दूगा। मेरा बल 
तौ तुम जानते ही हो, म कंलाश पर्वत कौ उठा चुक्रा हू फिर इतस्त धनुष 
मेँ क्या रखा है? इसलिए तुम चिन्ता मतत करे, प्रहले विवाह कर दौ । 
महाराज जनक न का, मनै त्तौ प्रतिज्ञा की है किं धनुष टूटने कं बाद 
ही विवाह होगा। रावण ने कहा-यह तौ तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं है; 
तुम्हारी यह प्रतिज्ञा तो अविवेकपूर्ण है ।- क्यों ? रावण तुरन्त ज्योतिष 
का आश्रय लेकर बोला कि "तुम ज्ञानी हौकर्‌ पेसी जविवैकपूर्णं वातं 
कह दहे हयै । क्या तुमने ज्योतिष नहीं पद्म दै? आदौ कन्या ततो धनुः । 
गणना मेँ छी राशि कन्या है ओर नवीं राशि है धनु । पहले कन्या ओर 
बादर्मे धनु1 तो क्या तुम्हारी बुद्धि उत्दी दो गर्ह है कि पहले धनु 
ओर बाद मे कन्या की बातत काते हो । इसका अभिप्राय क्या है? यदि 
चालाकी से ही सीताजी मिल जाएं तो चालाकी ही सही। रावण ने 
वे बनाने की कला का भी प्रयोग किया। आगे चलकर दण्डकारण्य 
मे जव वह साधु बनकर आता है तौ छत के द्वारा सीताजी पर अधिकार 
करना चाहता है ओर अन्त में बलपूर्वक अपने रथ पर बैठकर लै जाने 
की चेष्टा करता है। 

इसका अभिप्राय यह टै कि अनगिनत एसे च्यवित्त है जौ सीताजी 
को किसी न किसी रूप मँ पाना तौ चाहते दै, लेकिन उन्दँं पान कै 
लिए इन्दी तीन पद्धतियौं का प्रयोग करते है- कला का, बल्ल का अथवा 
छल का, परर सीताजी को पाने का क्या सही मार्ग यही है? मन्दोदरी 
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ने सवण कौ कठोर शब्दौ मेँ कहा था कि यदि हमे कोई वस्तु बहुत 
प्रिय लगे तो इसका क्या यही अर्थं है कि हम उसे चुरा तँ? सीताजी 
कौ पाने कं लिए आपकं पास मार्ग था. आप उन्द धनुष तोड़कर भी 
पा सकते थ ओर तव समान मँ कोई आपकी निन्दा भी नहीं करता, 
पर्‌ आप तो उन्हें चुराकर्‌ लै आए, आपने चौरी की &, उस समय धनुष 
तोड़कर सफलता प्राप्त करने की चेष्टा आपनै क्यों नहीं की?- 
तव सग्राम नितेहु किन ताही । ६८२३५११ 

इस पर रावण फिर वही पाण्डित्य दिखाता है, जौ उसके चस्ति 
मेँ पग-पग पर्‌ दिखाई देता है । मन्दोदरी के सामने भी उसने यही कहा 
कि तुम कसी नामसन्ञी की वात करती हौ? मेर लिए धनुष उठाने ओर 
तोडने मे कोई कठिना थी क्या? यदि केवल धनुष उठाने की बात 
होती तव तौ म धनुष उठा ही देता, पर क्या करटं जनक ने कह दिया 
किं धनुष तीना पडेगा ओर तुम तौ जानती हो कि वह धनुष हमारे 
गुरुदेव का था । मँ तो अपने गुरुजी करा इतना भक्त दँ किं उनके धनुष 
को कंसे तहता? इसलिए मैने नहीं तोड़ा ओर लौट आया । अंगद रावण 
कं इस जीवन कँ व्यंग्य स परिचित थे। इसलिए कहा किं अच्छा रावण! 
अव तुमसे तोडने के लिए नहीं कंवल उठाने के लिए ही कहता ह| 
अब्र तुम्हारे ही नगर मेँ एक वार फिर वही प्रतिज्ञा दुहराए देता है। 
सीताजी को पानै कं लिए तुदं फिर से चुनौती दे रहाट ओर अव 
की वार तोडना नीं कंवल उठाना भर है ओर यह कोई गुरुजी की 
वस्तु भी नीं 8 । जिसमे तुम्हें कोई संकोच हो । बस, मेरा पैर उठा 
दो । अव्र तौ कोड समस्या नहीं है क्योकि हमारा-तुम्हारा न तौ गुरु-शिष्य 
कानातादटै ओर न ही तोडने की कोई समस्या दै। 

सीताजी कौ पाने के मार्गमँयै दौ बाधार्प है। इन्हें पार्‌ करने 
के बाद ही उनकी प्राप्ति होती है। एकं तो धनुष ओर दूसरा है अंगद 
का चरण। यातौ धनुष कौ तोडने के बाद सीताजी प्राप्त होती रै 
या अगद कं चरण उठाने कँ बाद । दोनो ही प्रसंगो मे एक-एक अनिवार्य 
शर्तं है। ओर वे दोनों शर्ते या बाघार्पँ है- अहंकार ओर मोह। कुठ 
लोगों की मान्यता है किं मनुष्य का सवते प्रवल शत्रु अहंकार है ओर 
कुछ की मान्यता है किं मोह सवसे बड़ा शत्रु है। यह साधना-पद्धति 
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पर निर्भर करता &ै क्रि कौन सवसे प्रबल शत्रु ६ै। ज्ञान की पद्धति 
नै मोह सवसे बड़ी बाधा है ओर भव्ति कं मार्ग मँ अभिमान। 
जीव कं बन्धन मेँ फंसे हने का कारण यह है-मानो कोड व्यक्ति 
अंधेरे म चैट हमा हो ओर उसे उलही हई रस्सी को सुल्ञाने कं लिए 
कह दिया जाए। तो वह जितनी ही उसे सुलघ्चाने की चेष्टा करैगा, 
उत्तनी ही वह ओरं भी उल्लती चली जाएगी । इसी प्रकार जीव की 
समस्या यह दै कि वह अँधेरे मेँ वैखा हज है ओर्‌ वह पैसी ग्रन्थि 
को सुलद्चाने की चेष्टा कर रहा है, जौ बड़ी विचित्र पद्धति सै उदा 
गयी है। ग्रन्थि कौन-सी है? गोस्वामीजी कं अनुसार यह ग्रन्थि मूलतः 
जड हे, जह चेतना जड़ सै वैध गर्ह है ओर्‌ यह अँधेरा? इसकं लिप 
कागभुश्चुण्डिजी ज्ञानदीप प्रसंग मेँ एक सूत्र देते ह कि जीव कं हदय 
मँ मोहरूपी सघन अन्धकार फला हा है ओर जव उसमे ग्रन्थि ही नहीं 
दिखाई दे रही ड. तो फिर उसे भला सुलध्राया कसे जा सकता दै- 
जीव हृदय तम मोह चिसेषी । 
ग्रधि षूट किमि परड न देखी । । ७८११६८५ 
ओर दूस प्रसंग में यह भी कलहा गया है कि-पेसे कौन-कौन है 
जिन्हे मोह ने अन्धा न किया हौ 
मोह न अन्धं कीन्ह कंहि कही । ५७८६६८७ 
वही विचित्र बातत दै। यदि अन्धकार ही तौ भी गार खुलने मं 
कटिनाई है ओर कहीं बहुत उजाला हो, पर व्यक्ति अन्धा हौ तौ व्ही 
भरी उसे खोलना सम्भव नहीं है। अभिप्राय यह कि यदि अन्तःकरण में 
मोह का अन्धकार हो तो भी ओर आत्मसाक्षात्कार के लिए जिस दृष्टि 
वी आवश्यकता है, वही न रह जाग, तो भी इस जड़ ग्रन्थि को खोलना 
असम्भव ३ । मोह दृष्टि को हर लेने की चैष्टा करता है, एसी स्थिति 
म जीव उस बन्धन सै मुक्त नहीं हयौ सकता । इस सन्दर्भ म॑ “मानसः 
म एक तीसरी बात भी कटी गहं है-सभी लोग मोह की रात्रि मेसो 
गृहे &ै ओर तरह-तरह के स्वप्न देख रहे है- 
मोह निसा सवरुं सोवनिहारा। 
देखिय सपन अनेक प्रकारा । । २८६२२ 
परन्तु समस्या यह ड कि दमारे-आपके जीवन म एक एसी स्थिति 
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होती है, जब हमं अनुभव ही नहीं करते किं हम सो रहे ईह जौरं वह 


स्थिति कब ह्योत दै? जव हम गहरी नीद मेँ स्वप्न देख रहे होते ई 
तव वह स्वप्न हमे विल्करुल सत्य प्रतीत होता है । तब एसा नहीं लगता 
कि हमं स्वप्न देख रहे ई गौर यह स्वप्न तो मिथ्या है। अब इस स्वप्न 
यँ व्यक्ति जौ दृश्य देखत्ता &, जिन व्यक्तियों को, जिन पदार्थो कौ 
देखता $, चै उसे सत्य प्रतीत होते है। इस्रका तीसरा अभिप्राय यह 
हआ कि यदि मोहग्रस्त व्यक्ति को कहा जाए कि सारे विषय तौ मिथ्या 
तो जैचे स्वप्नकाल मेँ देखनेवाले व्यवित्त कौ स्वप्नं के मिध्यात्व की 
प्रतीति नहीं होती, पैसे ही अनुभव करता हुआ वह मौहग्रस्त व्यवित्त 
तत्काल करेगा क्रि अपने समक्ष इतने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे संसार 
क्रो मै मिध्या कसे मारन? जिसे मेँ प्रत्यक्ष देख रहा हू अर उसे प्रमाण 
मानूँ या किसी के भाषण मेँ कटी गई वात कं प्रमाण मान। 

इसी प्रकार मोह के सम्बन्ध मेँ यै तीन वाते कटी गयीं द-पहला 
मोह के दारा अन्धा या दृष्िद्रीन वना देना, दूसरा अन्धकार फैला दैना 
जोर तीसरा व्यक्ति को सुलाकर उसे स्वप्न दिखाते हए उस स्वप्न को 
सत्य जैसा प्रतीते करा दैना। 

अव जो चौथी बात कटी गर्ह, उसमें मौह की तुलना वृक्ष से की 
गई है। वृक्ष का एक भाग तो वह है, जो ऊपर्‌ दिखाई देता है, पर 
दूसरा भाग उसकी जह जो पूश्वी के भीतर गहराई म हौती है। वस, 

मोह की समस्या यही है। सम्पूर्णं संसार का जइ या मूल मौह है, परन्तु 
यथार्थ की दृष्टि सै इसका अस्तित्व दै ही नही 
मोह मूल परमारथु नाही । २८६१८ 

पोह का फल धी व्यक्ति कै जीवन मेँ प्रत्यक्ष दिखाई दरे रहा है 
परन्तु मोह स्ववं अदृश्य है, छिपा है । जव त्क हम इस संसार्‌ सूपी 
वक्ष को मोह रूपी जड्-मूल के साथ उखाडकर फक नहीं देगे, तव तक 
ठम मोह के वृक्ष से कभी मीठे ओर कभी कडवे फल मिलते ही रहेगे। 
मोहग्रस्त च्यवति को लगता दै कि पै वड़ा सुखी हूं ओर कभी लगता 
है कि गै वड़ा दुःखी ह| मोह क सम्बन्ध में इसकी परिभाषा की ओर 
संकेत करनै के लिप गोस्वामीजी द्वारा इतने अधिक दृष्टान्त लैन का 
कारण यह है क्रि उन्दं ठेसा कोई एक दृष्टान्त नहीं मित्त पा रहा है 
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जिसमे मोह की सारी बुराइयों को वे एक साथ प्रकट कर सरव । 

मीह ज्ञान का सवसं बड़ा शत्रु है ओर मनुष्य के जीवन की 
सवसरे बड़ी समस्या भी है। गोस्वामीजी कहते हैँ किं रावण मूर्तिमान 
मोह ह ओर यह भगवान राम का सवस वड़ा विरोधी है, जलँ ज्ञानं 
का सन्दभं है, वहां पर मोह उसका सवरौ वडा शत्रु है, परन्तु जलँ 
भक्ति का सन्दर्भ 2, वह अहंकार भवित्त का सवसे वड़ा शत्रु ै। 
अभिप्राय यह करि जहकारी व्यक्त्ति तौ कभी भक्त हयौ ही नहीं सकता। 
इसका कारण यह है कि व्यक्ति को जव अपने मँ कमी टिखाई दे 
ओर भगवान मेँ विशेषता दिखाई दे, तव तौ उसके जीवन मे भक्ति 
आएगी । परन्तु जो अपने में ही विशिष्टता देख रहा है, वह त्तौ अभिमानी 
है, वह कभी भक्त नहीं हौ सकता । इसलिप ज्ञानरीपकं ओर भकवितिमणि 
दोनों ही प्रसंगो गँ इन्दी दो शत्रुओं मोह ओर अभिमान की चर्चा की 
गङ्ख ह। 

ओर जन्त मं जब ज्ञानदरीवक जल उठता टै तब क्या होता डः 
गौस्वामीजी कहते ह कि जैसे दिया जलने पर कीट-पत्तगे आकर उसमें 
जलकर्‌ नष्ट दौ जाते है, वैसे दी स्राधक के जीवन मै नब दिव्य ज्ञान 
क्रा दीपक जल उटत्ता दै, तव मौह का अन्धकार तौ मिरता दही टै 
पर साथ दही यै जौ अर्हकार आदि पतंगे है, वै भी नलकर नष्ट हो 
जाते ह- 

जरि मदादिक सलभ सव । ७८११७ 

इसका तात्िक अपिप्राय यह है कि जीव कौ जब सत्य का बोध 
हो गया तौ जैसे पत्तंगै जलकर नष्ट हौ गए, वैष ही व्यवित्त जौ अपने 
आप कौ न जाने क्या-क्या मान वैठा है, उसका वह अभिमान टूट जाता 
है, कयाकि जव अण्ड वृत्ति का उदय हो गया, तौ सीमित अहंकार 
का नष्ट हो जाना स्वाभाविक दै 

सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा 1 ७११७१ 

इस प्रकार ज्ञानदीपक प्रसंग मं मोह व अभिमान दोनों को जोड़ा 
गया है। फिर भक्तिमणि कं प्रकाश मेँ तौ मौह का अन्धकार स्वयं ही 
मिट जाएगा । गोस्वामीजी कहते हैँ-मोह रूपी दस्ता तौ उस मणि 
कं पास तक नहीं फटकती- 
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मोह ददि निकट नहिं आवा । 
लोभ बात नहिं ताहि वुज्ञावा । । ७८११६८४ 

इस प्रकार जिस व्यक्ति कं हृदय मँ भवितत का उदय हज, भगवक्करृपा 
[. उसका अभिमान नष्ट हो जाता है ओर व्यक्ति जब ज्ञानदीपकं 
जलाता है, तो मोह का अन्धकार मिट जाता है। इस प्रकार मोह ओर 
उन्धकार ये दोही बड शत्रुरहै। 

तैकिन एक ओर वात है-यदि कीं मोह ओर अभिमान दौनौं 
एक साथ आ जाएँ, तव तौ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी । यदि 
व्यक्ति के जीवन मेँ मोह हो, पर्‌ जभिमान न हौ तौ उस्र व्यक्ति कौ 
पत्ता रहेगा महौ मोह है । पर यदि मोह कं साथ अभिमान हौ गया, 
त्तौ इसमे सचसे बड़ी समस्या यह है किं वह मौहग्रस्ते होकर भी अभिमान 
कं कारण अपने मोह को न देख, स्वयं मँ ही सारी बुद्धिमत्ता ओर 
श्रेष्ठता देखता है । 

मोहग्रस्त होने का वर्णन रामायण कँ करई पात्रँ के जीवन मेँ है। 
सतीजी को मोह हौ जाता दै, गरुडजी कौ मौह हो जत्रा है जओौर 
महामारत्त मे अर्जुन कौ भी मोह ही गया। लेकिन ये जितने पात्र है 
इनकं जीवन म भल ही मोह आ गया हो, पर अभिमान नहीं आया। 
मोह जाने कं बाद उनकं जीवन में उत्का दुष्परिणाम अधिक काल तक 
नही रहय । अर्जुन के जीवन मेँ गोह भले ही आ गया हो, परन्तु उन 
यह ठीक बोध टै कि धर्म की दृष्टि से मेरा उचित कर्तव्य क्या है, 
शायद इस विषय मेँ मेरी ही वद्धि भ्रमित हो गई है, अत्तः वे भगवान 
सै प्रार्थना करते हैँ कि मै शरणमे 

शिष्यस्तेऽह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । २८७ 

यह शरणागति तो अभिमानी व्यक्ति को होती ही नहीं है । शरणायत्ति 
कातो अर्यी टै कि जब व्यक्ति को पैसा लगता है कि मै असमर्थ 
हर, तव शरण म जात्ता है। अर्जुन की जौ स्थिति है ओर जितने पात्र 
रामायण मे मोदग्रस्त होते है, वे कुछ समय कं लिए तो मौहग्रस्त होते 
है, पर निरभिमान होने कं कारण वै अन्त मेँ मौह से मुक्त हौ जाते 
हँ । अभिमान उने पते सै ही नदीं होता। परन्तु रावण की समस्या 
क्या हे?८वह तो मोह ओर अभिमान दोनों से ही ग्रस्त है। 
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प्रमु से मिलन होने पर हनुमानजी ने जब उनसे पूछा किं आप 
कौन रतो प्रभु ने अपना परिचय दिया किं दं विप्र! हम कोशलनरेश 
महाराजा दशरथ कं पुत्र ई, उनकी आज्ञा कं अनुसारं वन मै आए ई। 
यहां राक्षसौ > हमारी पत्नी वैदेही का हरण कर्‌ लिया ओर्‌ हम उन्ही 
को खोजते फिर रहे ई- 
कोसलेस दसरव कं जाए । हम पितु कचन मानि बन आए ।। 
इदा हरी निसिचर वैदेही । विप्र फिरहिं हम खोजन तेदी । । 
॥८१८१,३ 
ओर इतना परिचय देने कं बाद प्रभु नै हनुमानजी से कहा कि 
हे ब्राह्मण दवत्ता, हमने तौ अपना चरति आपको गाकर सुना दिया, अव 
आप भी अपनी कथा सुना डाललौ- 
आपन चरित कहा हम गाई । 
कटु विप्र निन कथा वुडाई । । ४८१८४ 
तब हनुमानजी ने अपना व्च विचित्र सा परिचय दिया। उन्टेने अपनी 
मौहयस्तता स्वीकार कसते हए कहा कि मद्यराज! मेय परिचय यह है कि भ 
मन्द ह मोह वे वश्नीभूत हुं कुटिल हृदय ह ओर अज्ञान हू 
एक म मद मोहवसन कुटिल हदय अज्ञान । ४८२ 
प्रभ ने हनुमानजी की ओर देखा ओर बोले कि ये जौ चार्‌ विकार 
तुम जपने मेँ देख रहे हौ, इनमे से तुम्हे सवसे अधिक दुः किसका 
है? मौहग्रस्त हने का, या मन्द होने कराया कूटिल-हदय होने काया 
फिर अज्ञान होने का? हनुमानजी न कहा किं महाराज! ये चारौं मैर 
लिए समस्या नहीं है, इन चारौ नै मुदे उत्तना दुःख नर्ही दिया नित्तना 
आपने रे दिया । प्रभुं बोले कि अरे! गैन क्या दुःख दे दिया? हनुमानजी 
कहने लगे कि महाराज! भँ तौ बहुत दिनौँंसंपेस्रा दही था, परं आज 
आपने जौ यह पृछ दिख कि ब्राह्मण दैवता, तुम कौन हो" तौ आपका 
यह प्रश्न मेरे लिए सचसे अधिक दुःखदाई है किं जीव बेचारा तो ईश्वर 
को भूला ही हंजा था, पर ईश्वर भी जीवन को भरूल जाप, तो उसकी 
क्या गत्ति हौमी?- 
एकर यै मंद मोहवस कूरटिल हदय अज्ञान । 
पुनि प्रभु मोहि विसरारेउ रीनवधु भगवान । । ४२ 
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प्रभु हनुमानजी से पष्ठ सकते थै -त्राद्यण देवता, जब आप मुदरासं 
पष्ठ रदे है कि आप कौन है तो मुञ्चे भौ परठना चाहिए किं आप्‌ कौन 
है? हनुमानजी वोले- नही, महाराज! जीव का प्ष्ठना उचित ह, पर्‌ ईश्वर 
का पृष्ठना उचित नहीं । क्योकि प्रभु, आपकी बलवत्ती माया ही एसी 
है, निसरसे ग्रस्त हौकर मै आपको प्रहवान नहीं स्का- 
मोर न्याठ म पूछा साहं। 
तुम्ह पृष्ठहु कस नर की नाई ।। 
तव माया बस फिर भुलाना । 
ता ते मै नहि प्रभु पहिचाना।। ४१८८-६ 
हनुमानजी ने प्रभु को अपना नाम विल्कुल नही बताया । इसका 
क्या कारण था? कभी-कभी आप लोगोंमेसे भी किसी को दूसरे स 
भट होती हौमी। कई लोग तौ अत्यधिकः आशा रखते टँ कि आप उन्हं 
पहचान लेँ। मञ्चे कई वारं एसा अनुभव होता है, किसी अन्य नगर 
कतं एसे व्यक्ति दूसरे नगर मेँ मिल जाते है, जो मुञ्चसे कभी मिले होते 
र ओर चै आशा रखते है करि यै न्दं याद रुँ । वह उनका दोष नहीं 
&। इसमे मेरी तो बडी समस्या कि यदि कोई मुडसे पृष्ठ दे कि 
मुदे पषहचाना या नहीं £ तो उनको क्या उत्तर दिया जाए? नहीं कहने 
उनको चोर लगेगी, अरै, मुह्ये नहीं पहचानते ? क्योकि उन्हें लगता 
है कि हम इतने महत्वपूर्ण है कि इन्हे याद रखना ही चाहिए था ओर्‌ 
जव कह देता ह कि हां पहचानत्ता ह तौ यह असत्य बात हहं आर्‌ 
इतने पर भी उन्दै सन्तोष नहीं होता। यै पृष्ठ चैत्ते ट कि यदि आप 
मुह पहचानते है तो मेरा नान वत्ताइए? विना परीक्षा लिए वै छोड़ने 
के लिए तैयार नहीं है। हयं तो तब मार्नेगे जव जाप हमारा नाम 
वतार्णगे। अब संसार मे पेये कई लोग स्मरण-शकतति वातै व्यक्ति हाते 
है, जिनको अधिक-से-अधिक लगौ का नाम याद रहता दै, पर कितना 
भी स्मरणशक्ति बाला व्यक्ति क्योन हो, संसार मं स्रवक्रा नाम ततौ 
याद नहीं रख सकता । अगणित व्यक्त्ति है, फिर इस जन्म मं जित्तने 
व्यक्त्तियो कँ नाम याद रखते रै, पहले अनैक जन्मों से न जाने कितने 
व्यक्तियों से नाते रह चुके है, निकर से निकट कं नाते रह चुकं £ 
वै सब तो विचारे कोन तो नात्तै याद £, न नाम। 
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पर यह समस्या तौ ईश्वर के साथ नहीं है कि ईश्वर कुष्ठ लोगों 
कौ याद खै ओर कु लोगों को भूल जाए। हनुमानजी ने अपना 
परिचय क्यौ नहीं दिया? उनका अभिप्राय यह है-प्रभो, जब आप 
जान-वृह्मक्रर भूलने का अभिनय कर्‌ रहे है, तब तो नै उलाहना दिए 
चिना नहीं रहुगा । ओर उसकं वाद हनुमानजी कौ पूरा सन्तोष कव 
हआ? जव हनुमानजी कौ उपदेश देते हूए प्रभ ने उनका नाम लिया- 

सौ अनन्य जाक असि मति न टरड हनुमन्त । ४/३ 

हनुमानजी गदूगद हो गएु। बोले कि महाराज! मेरा श्रम मिर 
गया। मुञ्जे लग रहा था किं आप मुञ्ञे भूल गए है, पर जव आपके 
मुह सं अपना नाम मुना तो सन्तोष हुआ कि आपको याद है ओर 
तव? प्रमु कौ अनुकूल देखकर हनुमानजी महाराज बड़ प्रसन्न हो गपु, 
हदय म॑ हर्ष छा गया ओर सारे दुःख जाते रहे- 

देखि पवनसुत पति अनुकूला । 
हृदय हरष बीति सव सूला।। ४८३१ 

व्यवित्त मँ चाहे जितनी भरी वही कमी क्यो न रहे, पर ईश्वर अपनी 
कृपा कं द्वारा सामनेवाले व्यक्ति की बुराइयों को, कमियो को दूर कर 
देते है, पर व्यक्ति को यदि ईश्वर की ही स्मृति न रह जाए तौ वैचारा 
वह अकले अपने दुर्गणों सै कंसे लड? हनुमानजी स्वयं कौ मौहग्रस्त 
कहते ह, कूटिल कहते है, मन्द ओर अज्ञानी कहते रहै, पर प्रभु तो 
सुनकर हस रहै है कि हनुमान! तुम कितने सरलं हौ । क्या कभी कोई 
कूटिल व्यक्ति कह सकेगा कि गँ कुटिल हूं? वह तो अपनी कुटिलता 
कौ छिपाने की चेष्टा करेगा। पर तुम तो इतने सरल हौ कि स्ववं अपने 
सारे दौष बता रहे हय जौर कह रहे हो कि कुटिल ह। नहीं, नहीं, कुटिल 
तो तुम बिल्कुल नही हो। तुम तो साधु ह्यौ। प्रभु ने हनुमानजी को 
हृदय सं लगा लिया । हनुमानजी नै कहा-कि प्रभो! मँ जव ब्राह्मण के 
वैश म जया, तव तौ आप दूर से वत्ता कर रहे थै जौर नब मैने जपने 
दोर्षौ कौ वत्ता दिया, तब आपने मदौ अपने हदय से लगा लिया। 
हनुमानजी क बातें सुनकर प्रभु कौ बड़ा आनन्द आ रहा है। बोले कि 
हनुमान! यह जौ तुमने कहा कि गँ मोहग्रस्त हू मन्द हू कुरिल रह 
ओर अज्ञान हूः तो यह तुम्हारा अज्ञान भी वहतं बिया है। जिसने 
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अपने दोषो को, अपनी अपूर्णता कौ जान लिया, उसका अज्ञान तौ ज्ञान 
से भी धन्य है। तुमने ईश्वर को भी प्रहचान लिया, अपनी अपूर्णता 
जौर ईश्वर की पणता कौ भी जान लिया, यह तौ बड़ा उक्करष्ट ज्ञान 
है। ओर तुम्हारी करिलता भी बहुत बद्धिया है, जौ अपने दोष ओर 
कुटिलता को स्वयं वता रहे हो । तुम्हारी यह कुटिलता तौ सरलता कों 
पराक्राष्ठा दै ओर जव यह कहते हौ कि मन्दबुद्धि & तौ बुद्धि कं 
सार्थकता ओौर क्या हौ सकती है? अपने दष ओर भगवान के गुण 
कौ जान लेना ही तो बुद्धि की सार्थकता है। अब इसे तुम मन्द कहते 
हौ तौ धन्य है तुम्हारी मन्दबुद्धि। 

भगवान श्रीराम जौर हनुमानजी कं इस वार्तालाप मँ वड़ा साकंतिक 
तत्व है । बड़ा सुन्दर शब्द विनिमय हज । भगवान नै अपनी कथा सुनाहं 
ओर हनुमानजी ने अपनी दीनता। जीव ने अपनी दीनता भगवान कौ 
सुना दी तथा उनकी पूर्णता को जान लिया। जीवन की समग्रता इसी 
पँ है कि व्यक्त्ति की व्यथा भगवान सुन लँ ओर भगवान की कथा जीव 
सुन ले, क्योकि जीव अपनी व्यधा भगवान कौ सुनाएगा, तव भगवान 
के हृदय में करुणा का उदय होगा ओर जब वह भगवान कीं कथा 
सुनेगा, तव उसकं हदय मँ जानन्द की अनुभूति होगी । प्रभं नै हनुमानजी 
से कहा, हनुमान! मैने तो तुमसे कहा था-ह विप्र, तुम अपनी कथा 
समञ्ाकर्‌ कटौ - 

कह विप्र निज कथा बुाई । । ४८१४ 

पर तुम तो कथा कं स्थान पर व्यधा सुनाने लगे। हनुमानजी नै 
कल्म कि महाराज! जीव के परास तो व्यथा की ही कथा है ओर कोई 
कथा तौ है नीं। इसका संकेतिक अभिप्राय यह है कि जीव अपूर्ण 
है, अल्ज्न है, मोहग्रस्त है, पर इतना हीते हए भी यदि उस अपनी 
अपूर्णता, अत्पन्ञता का ज्ञान है ओर जैसा किं हनुमानजी भगवान से 
कहते हँ कि प्रभु! नँ मन्दर्है, मोहवश हुः कुटिल द्र जौर अज्ञानी ह, 
यदि व्यवित्त भे इतनी सरलता ओर निरभिमानिता आ जाए, तौ वर्ह 
सारी समस्याओं का समाधान हने मं दैर नर्ही लगतती। 

रावण की समस्या क्या है? ठसकं जीवन म॑ जित्तना तीव्र मोह 
ओर अन्धकार है, उतना भला जौर करटौ होगा? हनुमानजी जव रावण 
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की सभा मं उपदेश देते है, रावण करौ समञ्ञाते टै, तौ रावण से इन्दीं 
दोनों को छोड़ने कं लिए कहते है। चै रावण सै हाथ जौडकर कहते 
ह कि रावण तुम मेरी वात मानो, त॒म इन दौ वस्त्रओं कौ छोड दो, 
तुम्हारे जीवन में मोह ओौर तमोमय अभिमान ई, इनका त्याग कर दौ- 
मोह मूल वहु सुक्ञप्रद त्याग तम अभिमान । ५८२३ 

इसका सीधा अर्थं यह है कि व्यक्ति साधन करता हआ भगवान 
की कपा से इस मोह जर अभिमान पर विजय प्राप्त कर लै, तौ जीचनं 
म शान्ति ओर भक्ति संभव है ओर जव तक जीवन भँ मोह ओर 
अभिमान- ये दोनौं शत्रु विद्यमान है, तब न भक्ति आ सकतीदटैन 
शान्ति। 

जनकपुर मं धनुर्भग कं प्रसंग मँ जौर यत्तौ लंका मेँ अंगद के 
चरण-रौपण कं प्रसंग मेँ गौस्वामीजी भानौ यह कहना चाहते है कि 
विषयी मोहरूपी वृक्ष कौ नहीं उलाड सकत्ा- 

मोह विटप नहिं सकर उपारी । ६८३३८१४ 

धनुषयज्ञ कं प्रसंग मेँ जनकजी की जो प्रतिज्ञा है, उसे यदि बहिरंग 
दृष्टि से देखें तो बडी विचित्र-सी लगत्ती है। इसी विचित्रता कै कारण 
परशुरामजी ने जनक जैसे ज्ञानी कौ जड की उपाधि दे दी। धनुष दूने 
कं वाद जव परश्चुरागजी आप, तो उन्डौने जनकरजी से यह नहीं कहा 
करि महाराज जनक! यह वत्तादृए किं इस धनुष को किसने तोडा? 
उन्होने जनकजी कं लिप्‌ जौ शब्द कहा, अरे मूं जनक, यह धनुष 
किसने तोडा?- 

कटु जड जनक धनुष कं तोरा। १८२६६८३ 

इसका अर्थं क्या है? यह कि तोडने वाले को हम बाद यें दे, 
पर तुम्हं तो हम पहले ही यह उपाधि दद, त्न वड़ा भागी मूर्ख है। 
क्यो? इसलिए कि इस धनुष कं टूटने मेँ मूल कारण तोततु दही दहै। 
तूने यद कैसी मूर्खतापूर्णं प्रतिज्ञा कर दी । आज तक विश्व कं इतिहास 
मं जिस किसी नै धनुष द्वारा परीक्षा ली, तो उसने धनुष चलवाकर 
देखा । यह तौ कभी नही सुना किं धनुष तुडवाना भी परीक्षा की कोर 
विधि है, धनुष तोडना भी किसी योग्यता का प्रमाण ड। 

यदि धनुष के द्वारा ही परीक्षा लेनी थी, तो तुम वाण चलतवाकर्‌, 
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कोड लक्ष्य-वेध कराकर परीक्रा ले लेतै। जो धनुष सै बाण चलाकर 
लक्ष्य-वेध कर देता, वह धनुर्विद्या मँ अपना पाण्डित्य प्रमाणित कर देता 
ड ओर नो लक्ष्य-वेध नहीं कर पाता, वह अयोग्य सिद्ध होता । द्रौपदी 
कं विवाह कं संदभं महाराज द्रुपद ने इसी पद्धति का आश्रय लिया। 
महाराज द्रुपद ने यह प्रतिज्ञा की धी कि निरन्तर घूम टी एक यंत्रमयी 
मछली के नीचै एक पात्र मेँ तेल भरा हज है। अब्र धनुष पर बाण 
चटक, उस्र तैल म मछली का प्रत्तिविम्ब देते हए उस घूमती इई 
मछली की एक अछ को अपनं वाण से नो वीध देगा, उसे द्रौपदी 
वरण क्र लैगी। इस प्रयत्न मेँ अन्य कोई राजा सफल नहीं होते है 
ओर्‌ कर्ण भी व्यंग्य सुनकर वैठ जाता है। अन्त मँ अर्जुन कं द्वारा ही 
वह लक्ष्य-वेध होता है ओर द्रौपदी अर्जुन के गले मँ जयमात्न पहनात्री 
है, पर द्रौपदी कं विवाह की प्रक्रिया दूसरी है। द्रौपदी अर्जुन की पत्नी 
है । अर्जुन नर है, भगवान श्रीकृष्ण नारायण है । यरा भी भगवान श्रीराम 
साक्षात्‌ नारायण रैँ। नर्‌ ओर्‌ नारायण की योग्यत्ता की परीक्षा एक ही 
पद्धति मं नहीं होगी । नर की यौग्यत्ता की परीक्षा तौ उसकी एकाग्रता 
मं हे। चंचल मष्ठलीरूपी लक्ष्य का वेध करना । इसे यदि साकंतिक रूप 
में देखें, तो गोस्वामीजी मन की तुलना मछली से करते ई ओर भगवान 
से अनुरोध करते है 

विषय बारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहु पल एक । 

त्राते सह विपति अति दारुन जनमत्त जौनि अनेक ।। 

(विनय. १०२८३) 

महाराज! यह मेरा मछली रूपी मन विषय कं जल म॑ ही निरन्तर 
इवा हत्ता है । जैसे मछली कौ जल से अलग कर दिया जाए तो मती 
कौ एसा लगता है कि जैसे उसका प्राण चला जाएगा, इसी प्रकार से 
मन विषय मेँ इतना रस तेता है कि यदि एक क्षण कै लिए विषय 
दूर हयौ जाए तो मन कौ पैसा लगने लगता है जैसे उसकी मृत्युदहौ 
जाएगी । 

इसलिए द्वपद नै जो पद्धति अपनाई इसका अभिप्राय यह दै किं 
जीवन मेँ द्रौपदी कौ जौ पाने का मार्ग है, वह तो है लक्ष्यवैधं का। 
लक््यवेध अर्थत मन की एकाग्रतता। अर्जुन में कितनी एकाग्रता &, 
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इसकी परीक्षा हौती है। अर्जुन की इस एकाग्रता की परीक्षा पहले भी 
गुरु द्रोणाचार्य द्वारा ली जा चुकी है। वौ भी समस्त कौरव-पाण्डवों 
कं वीच अर्जुन मै ही यह विशेषता परिलक्षितं हौती 8ै। गुरु द्रोणाचार्य 
नै जव अन्य शिष्यो की परीक्षा लेते समय द्रोणाचार्य पक्षी बनाकर 
एक-एक करकं श्यो से पृष्ठने लगे, क्या तुग्हं वृक्ष दिखाई दे रहा है? 
शिष्य कहता था ह| वृक्ष की उल? हा, पत्ते? हँ । पर जव उन्होने 
यही प्रश्न अर्जुन सै किया तौ अर्जुन ने कहा, नहीं । तौ तर्द क्या दिखाई 
दे रहा है? बोल, ओंख । ओं को बींधना ही ल्य था। द्रोणाचार्य 
प्रसनन हयै गये । अर्जुन ने लक्षयवैध किया । ओर यहा द्रुपद की परीक्षा-विधि 
भी वही दहै। द्रौपदी के स्वयंवर मेँ इसी एकाग्रता की परीक्षा थी ओर 
वह विलक्षण एकाग्रता अर्जुन मेँ दिलाई देत्ती रै। इसका अभिप्राय यह 
हे कि मनुष्य के जीवन मेँ सवस बड़ी विजय वही है, जो अर्जुन ने 
करकं दिखाया ओर वह विजय यही है कि मनुष्य अपने मन को एकाग्र 
करकं लक्षयवेध कर लै। यही उसके जीवन का परम साधन दै। 

परन्तु चहँ महाराज जनक धनुष पर बाण रछकर चलाने क लिए 
लक्ष्यवेध करने कं लिपु नहीं कहते । वे तौ कहते है किं जो धनुष तड 
देगा, उसी को सीता वरण करेगी । जनकजी नै धनुष क्यो नहीं चलवाया? 
परशुरामजी सेतोवे डर के मारं सरी बात्त तक नहीं कह पाते, पर 
जब परशुरामजी ने कहा कि तू कितना जड है कि तून शंकरजी सै धनुष 
लिया ओर उस्र धनुष की अनेक वर्षो तक पूजा की जौर अव न जाने 
तेरी कसी बुद्धि हो गयी कि तुमने कह दिया किं इस धनुष को तोड़ 
दो । 

महाराज जनक बोले, महाराज! म धनुष कौ चलवाकर कैसे देखत्ता, 
क्यो? बोले किं शंकरजी ने यदि धनुष के तनाथ बाण भी दिए होते, 
तो मं चलवाकर्‌ देखता। पर वाण तो उन्दने दिए नहीं, केवल धनुष 
दे दिया। अब इस बाणरदित धनुष कौ चलवाने का तौ प्रश्न ही नहीं 
उठता । चलवा नहीं सकते थै, त्तौ तुडवाना जरूरी था क्या? 

यदं पर दूसरी दार्शनिक भाषा यह है कि शंकरजी नै धनुष तौ 
दिया, पर्‌ बाण क्यो नहीं दिए? वाण कै द्वारा ही तौ लक्ष्य-वैध द्योता 
है, इस धनुष के साथ जो बाण था, उस्कं दारा लक्ष्यवैध हौ चुका 
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धा। उस्कं वाद क्रोडं लक्ष्य शेष नहीं ₹ै। 

शंकरजी का यह धनुष मूर्तिमान अहंकार &ै। यह अभिमान कोई 
साधारण अभिमान नही है। अहंकार की भी कई कोरिया दै । हनुमानजी 
रवण से भी नहीं कह सकं किं तुम पूरा अभिमान छोड दो। हनुमानजी 
तो प्रारम्भ यहीं से करते ईदै-अच्छा एसा करौ, तुम सतोगुणी अभिमान 
मत्त छोडो, रजौगुणी अभिमान भी मत्त छोडो, लेकिन कम-से-कम तामसिक 
अभिमान तौ एड दो। हनुमानजी का यह वाक्य आपने ध्यान तै पटा 
होगा, वे कलते है कि- 

मोह मूल बहु सूलप्रद त्यागृहु तम अभिमान । २३ 

हनुमानजी रावण क्रा स्वभाव समन्न गये थे। उन्होने सोचा, चलो 
वहीं सं श्रीगणेश किया जाए। अभिमान छोड देना क्या इतना सरल्न 
है? इसमे एक क्रम है ओर्‌ इसकी सीढ़ी यही है किं हम तमोगुणी 
अभिमान से एजौगुणी अभिमान मे जारण, रजोगुणी अभिमान से सत्वगुणी 
अभिमान मेँ जारण जर अन्तं म सत्वगुणी अभिमान के दारा साधना का 
लक्ष्य पूरा हौ जाए, तो उतस्तका भी त्याग ही जाना चाहिए । साधक कौ 
जीवन मँ यह बड़ा महत्वपूर्णं अध्याय है कि वह क्रमशः साधना करते 
समय किसी भी प्रकार कं अहकारं सै रजोौमय, सत्वमय ओर सत्वमय 
अहंकार से भी जव अभीष्ट लक्ष्य पूर्णं हौ जाए, तब अभिमान से पूरी 
तौर से ऊपर उठने की आवश्यकता है। 

शंकरजी के इस धनुष से लक्ष्यवेध हयो चुका है ओर उससे वटक 
क्रोड लक्षयवेध नहीं हौ सकता । वह लक्ष्य क्या था? त्रिपुरासुर नाम का 
वह दैत्य । जिसका चमत्कार यह था किं आकाश मेँ तीन नगरं बनै हए 
थै, एक सौने का, एक चदी का ओौर एक लोहे का। जव कभी 
विपुरासुर पर आक्रमण होता, तौ वह एक नगर को छोडकर दूसरे मेँ 
चला जाता धथा। जव पत्ता चला करि ठसका विनाश तौ तभी होगा, जव 
कोड इन तीनों नगरों कौ एक ही बाण से एकं साध नष्ट करर दै। इस 
यदि आध्यासिक दृष्टि से ददं तो यह त्रिपुरासुर हम सभी कं जीवन 
मेदै। दमा मन ही त्रिपुरासुर है ओर उस्कं यै तीन नगर ईै-काम, 
क्रोध जर लोभ। इसमे सोने क्रा नगर्‌ लोभ का प्रतीकं है। जबर जाप 
लोभ को जीतने की चेष्टा करेगे ततौ कुछ क्षणोँ कं लिए एसा लगेगा 
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किं लोभ समाप्त हौ गया, पर एक ओरं जौँ लोभ नदीं दिखाई दे 
रहा है, वहीं दूसरी ओर क्रौध दिलाई देने लगता दहै, तीसरी ओर काम 
दिघठाई देने लगता ईै। इन तीनों नगरों कौ एकर साध नष्ट करने का 
अर्थ यह ह कि जव तक इन तीनों वुगदयों मे सै किसी एक वुराई 
से लते रेमे, तब त्कृ हम कभी सफल नहीं हगि जरूरत किसी पसे 
दिव्य बाण की है, जिसकं दारा ये तीनों नगर एक साथ जलकर्‌ नष्ट 
हो जाप ओर विजय तभी मिलेगी । 

समस्या यह शी कि त्रिपुरासुर कौ कोड मार नहीं पा रहा था। 
काम, क्रोध, लोभ तीनों को एक साथ मारने में सभी दैवत्ता असमर्थ 
ह । अन्त मेँ सवने मिलकर भगवान शंकर सं प्रार्थना की किं महाराज! 
आप दही कृपाकर इस त्रिपररासुर्‌ का संहार कीजिए । पुराणो मे तौ बहुं 
गम्भीर ओर बहुत ही विलक्षण पद्धति से इसका वर्णन हआ ६ । संसार 
की सर्वश्रेष्ठ वस्तुं मिलाकर धनुष बनाया गया ओर उसक्रं बाद सर्वश्रेष्ठ 
शक्तियो को नियोजित्त करकं बाण बनाया गया । तब शंकरजी ने धनुष 
क्रा बाण चट्मकर्‌ ठस एक ही बाण कं दारा उन तीनों पुरो कौ जलाकर 
नष्ट कर्‌ दिया जौर्‌ त्रिपुरासुर के संहार से सारे संसार कं जीव सुखी 
हो गये। इसके तातविक संहार सै सारे संसार्‌ कं जीव सुखी हयौ गयै। 
इसका तात्विक अभिप्राय यह ह क्रि जीवनं में जितने पवित्रतम साधन 
है-तप, यज्ञ, दान आदि सबको नियोजित करकं वेदों अर्थात्‌ सद्ग्रन्थों 
क्रा ज्य लैकर उस्तकी समस्या का समाधान पालं तो पेसी स्थिति 
मँ इससे बदृकर्‌ पहान कोई सफलता नहीं होगी । लेकिन उत्कं वादः? 

भगवान शंकर की महानता क्या है? काप, क्रोध, लोभ क्रो जीत्तनै 
चै बाद एक ही उर है कि व्यक्ति अपने आपको इन तीनों का विजेता 
न मान वैर। नारदजी तो इसी चक्कर मँ पड़ गए थे। जव वे तपस्या 
कर्‌ रहे थे ओर्‌ इन्द्र ने अप्सराओं कौ भेजा त्तो नारद नी पर कौर्ड 
प्रभाव नहीं पडा । उसके बाद काम भयभीत ह्यो गया किं नारदजी कही 
क्रोध मेँ आकर हमे शापन देर्दे। चह नारदी कं चरर्णो में गिर पड़ा 
पर्‌ नारदजी को क्रोध नहीं आया। कामदेव नै सफाई दी महाराज! इन्द्र 
कतौ यह इर लगा किं आप स्वर्गं का सिंहासन छीनना चाहते है, इसलिए 
उन्टोने आपको तपस्या से विरत करने का आदेश मुद्ध दिया । तब नारद 
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ने मुस्कुराकर यह कहा कि नही, नहीं मेरे मन मं स्वर्ग का कोई लोभ 
नही है ओर पैसा लगा करि इन्ौनै तौ काम कं साथ क्रौध तथा लोभ 
को भी जीत लिया &। शंकरजी भी तीनों कं विनेता ै। 

लेकिन अगलै ही क्षण नारद जी जौर शंकरजी का जो अन्तर ६ 
वह दिखाई दे गया । शंकरजी ने जिस धनुष-वाण कें दारा त्रिपुसुर 
पर विजय पायी, उस धनुष बाण का परित्याग कर्‌ दिवा। बाण का 
कार्य तौ पुरा दो गया ओर बचा हुआ है धनुष। रसे भी उन्होने 
जनकजी को सपि दिवा। पर नारदजी की समस्या क्या थीं? काम जव 
उनके चर्ण मेँ प्रणाम करने लगा, तौ जातै-जाते उसने नारद कं कान 
मँ एकर बात्त कह दी, महाराज, संसार्‌ मँ बड़-वडे महापुरुष हुए, पर्‌ 
आपके नैता महान्‌ तो कोर हज ही नहीं । यह सुनकर नारद करौ वड़ा 
अभिमान हृञा। वाह! कैसा अद्वितीय मेरा व्यक्तित्व डै, जो कार्य कोई 
नहीं करं सका, वह मैने कर लिया। इसका परिणाम यह हज किं उस 
अभिमान नै उनके सारे पराक्रम को समाप्त कर दिया । इसका अभिप्राय 
यह ड कि हम सात्तिक अहंकार के दारा ही साधना ओरं स्कर्म करते 
है, पर जब साधना का उश्च पूरा हयौ गया, तव अन्तिम लक्षय तौ यही 
है क्रि व्यक्त्ति कर्तृत्च भाव से मुक्त हौ जाए्‌। 

भगवान शंकर की विशेषत्ता यही है कि उन्होने जनक कौ बाण 
इसलिए नहीं दिया कि अव कोई लक्ष्य वाकी ही नहीं रहा । लक्ष्य ततौ 
पूरा हौ गया। अव वचा क्या है? मन के दारा काम, क्रोध, लोभ तीनां 
का समाधान हो गया, पर त्रिपुरासुर जिस धनुष कं दारा मारा गया, 
यसन धनुष को जनक को क्यों द दिया? जैसे लोटे कं दारा लोहा काद 
गया, पर्‌ जिस लौहे से काटा गया, वह तो बच ही गया । परन्तु भगवान 
शंकर वोते करि नीं भाई! अच इस धनुष को टौतै रहना उचित नहीं 
है। यह डोते रहना शब्द बहे महत्व करा है । इसका अभिप्राय यह दै 
करि व्यवित्त जव अपनी विशेषताओं का अभिमान नहीं छोड़ प्राता, तौ 
वस्तुतः चह उसे टौता हयी रहता है, हर्‌ समय प्रदर्शित करने कीं चैष्टं 
करता है कि गँ कितना महान ह वैँ कित्तना बड़ा कार्य किया हू यही 
जभिमान कौ दोना है । शचंकरजी की विशेषता यही है कि उन्हीने त्रिपुरासुर 
पर विजय प्राप्त करन क वाद इस अभिमान का यह बोञ्च उतार दिया 
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ओर केवल उतार टी नहीं दिया, बत्कि धनुष ओौर भगवान शंकर भँ 
बड़ा मीठा संवाद हआ । किसी नै गोस्वामीजी सै पृष्ठा, यह धनुष इतनी 
आसानी से टूट कैसे गया? गोस्वामीजी बोले कि भाई! यह धनुष 
शंकरजी के पास धा ओर शंकरजी ने इप्रके कान म एक पाठ दे दिया 
था। गीतावली म गोस्वामीजी कलते हैँ कि मानो शंकरजी ने इस धनुष 
को पाठ पट्राया- 
ननु हतो पुरारि पटायौ । । १८६३२ 

धनुष ने कहा किं महाराज! आपने त्रिपुरासुर कौ जीत लिया मेरे 
दारा ओर सबको तो मुक्ति दे दी, परन्तु मेरे साथ आपका व्यवहार 
बिल्कुल उल्टा है। क्या? संसार को तो आप मुक्ति देते है, पर मुद 
बाधिते क्यो है? अब्र धनुष को जब तक डोगी से कसकर न बधा जाए, 
तव तकं चलेगा नहीं । भगवान शंकर न मुस्कराकर कट्या करि अन्य 
वृत्त्यौ को जीत लेना, यह तो मुक्ति का उपाय है ही, पर जब तकं 
तुम धनुष रगे, तब तक बधि जरूर जाओगे । अच्छं काम के लिप 
बधि जाजगे। अव एक ही उपाय है, म तुमं जनक को दै रहा हं 
ओर जव साक्षात भगवान जनकपुर पधार, तब तुम एसा प्रयल करना 
कि किसी तरह टूट जाओ। जिस दिन तुम टूट जाओगे, बन्धन भी 
छूट जाएगा । तुम जरा भी भूल मत करना, तत्काल टूट जाना, टूटने 
मे देर न करना, प्रसन्न होकर टूट जाना। इसका सांकेतिक अभिप्राय 
यह टै किं अन्तिम विजय अहंकार पर्‌ विजय है ओर यह विजय तौ 
इश्वर क सामर्थ्यं से ही सम्भव है। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ तक को 
तो अपने साधन के द्वारा जीत सकता है, पर अपने भयैः को जीतने 
का एकमात्र उपाय वही है, जो शंकरजी ने धनुष को वत्ताया। 

भगवान शंकर नै धनुष जनकजी को दे दिया ओौर जनकजी उसकी 
पूजा करने लगे । भरष्ठततम महापुरुष वह है जौ बुराइयों पर विजय पा 
लैन कं बाद अभिमान से मुक्त हो जाए। पर वह धनुष पूजा का पात्र 
है ओर जनकजी नै इतने दिनों तक उसकी पूजा की, इसका अर्थं यह 
टै कि जिस महापुरुष एवं साधन-पद्धति के द्वारा दुर्गणोँ पर विजय प्राप्त 
हई, एसे महापुरुष का चरित्र भी पूजनीय है, उसकी साधना-पद्धति भी 
पूजनीय टै ओर पेता अभिमान भी पूजनीय है जो साधना ओर सत्कर्म 
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कं लिए प्रेरणा दे। पर अन्ततोगत्वा उसकी अन्तिम परिणति क्या है? 
महाराजं जनक कं मन मँ जाया किं इत्रने दिनों तक मैने इसकी पूजा 
की, यह तो बड़ी अच्छी वात है, पर अब इस परजा का अन्तिम फल 
वेया है? हम पूजा सात्विक अहंकार लेकर ही तो करते है पर इस 
पूना का अन्तिम फल यही दै करि इससे वह सात्त्विक अभिमान भी 
परी तौर से टूट जात्ता ३ै। 

इतने दिनौं तक जनकजी ने जौ पूजा की, वह भी सार्थक है 
क्योकि बह तमोमय, रजोमय नही, अपितु समष्टि का दिव्य अहंकार 
है। यह त्रिपुरासुर कौ मारनै वाला अहंकार है, पर अब जनकजी की 
विशेषता यी है किं वे चाहते हैँ कि धनुष टट ओर शायद इससे बड़ी 
बात दूरी कूठ नहीं होगी । मनुष्य के जीवन की सवस बड़ दुर्बलता, 
सवसं बड़ी समस्या क्या है? हम चाहते हैँ कि चाहे सव कुछ टूट जाए, 
परन्तु अभिमान न टूटने पाए । य्ह तो हम भगवान से भी यही प्रार्थना 
करते ै किं प्रभो! मुञ्े नीचा न देखना पड़े। मेँ हर क्षण यही चिन्ता 
लगी रहती है कि हमारा सिर न शुक जाए, हमारे अभिमान को धक्का 
न लगे। परन्तु महाराज जनक की स्थिति क्या है? वे भगवान से टी 
यही प्रार्थना काते हँ कि प्रभो! यदि आप प्रसन्न हैँ तो आप मैरे 
अभिमान कौ नष्ट कर्‌ दीजिए, खण्डित कर दीजिए, जीवन मेँ सात्तिक 
अभिमान भी शेष नं रह नाए। यही जनक के ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति 
है, यरी उनके विदेहत्व की कसौटी के ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है उसी 
कं अनुकूल उनकी प्रतिज्ञा भी थी। 

परन्तु परशुरामजी कौ सबसे बडी समस्या यह थी कि उन्होने 
सात्विक अहंकार के साय-साध रजोमय अहंकार कौ भी स्वीकार किया । 
गजीगुणी अहकार होने के कारण दण्ड देने की प्रवृत्ति भी उनमें ३। 
जब सारी पृध्वी क क्षत्रियो को दण्ड देने के वाद भी उन्न राज्य 
नहीं लिया ओर निज वंश का विस्तार नहीं किया, तो इस प्रकार 
उन्होने अपने दिव्य सात्विक अहंकार का परिचय दिया, परन्तु अन्ततः 
परशुरामजौ यह समञ्ज नहीं पा रहे है कि अच्छी वृत्ति, अच्छा अभिमान 
क्या यट भी छोड़ने की चीन नहीं दै? इसीलिए वे जनक को समञ्च 
नहीं पात्ते जौर सोचते हैँ कि उन्टौने यह प्रतिज्ञा करके भूल की 
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है, पर जनक की प्रतिज्ञा चिल्कल ठीक टै मौर वह धनुष भी कितनी 
आसानी से टूट गया । अनैक राजा अपना अभिमान, अपना ' लेकर 
आपए थे। वे उस्र धनुष के पास भी पर्वे, परन्तु जितने राजा उतत 
छते थे, धनुष उतना ही भारी ही जाता था- 
मनूर्हर पाइ भट वाहुबलु अधिक्तु अधिकं गरुआईइ 1 । १८२५० 
भारी हौ जान का अर्थं यह दहै कि वे लोग अपना क्षुद्र “अह लेकर 
शिवजी कै दिव्य अकार पर विजय प्राने चते । परिणाम यह हज किं सभी 
असफल रहे ओर भगवान श्रीराम कं मामले मेँ यह जो अहंकार है- 
लेत चद्रावत सचत गार । कां न लखा देख सवु ठाद । । 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । १८२६०८७-प 
धनुष टूटने की सर्वेच्च कसीरी क्या धी? परशुरामजी नै भगवान 
राम सै प्रष्ठा कि जब तुमने इतने बडे धनुष कौं तोड़ दिया, तौ तुर 
अभिमान जरूर हआ छैगा? ठीक ये द्यी शब्द थे पर्चशमनी कै 
भंजेउ चापु दापु वड्‌ वाद्। 
अहमिति मनँ जीति जगु ठाढ़ा । । १८२२८२८६ 
भगवान राम का अभिप्राय यह है किं ्यवदि शंकरजी का धनुष 
टरटनै क वाद भी अभिमान बना रहं जाए, तौ धनुष टूटा करटा ? धनुष 
टूटने का तौ अभिप्राय यह दै कि तोडनेवाला मरह, यह भावदहीन 
रह जाए! परशुरामजी कहते हँ कि लेकिन व्यवह्मर मेँ तौ लोग वही 
कहते है । दूसरों को लगता. है कि श्रीराम दारा तोडा गया, परं स्वयं 
भगवान राम को नहीं लगता कि मैने तोड़ा इसलिए वे परशुरामजी सं 
कहते है कि महाराज! केवल कण ही द्रना हौ तौ आप भल ही 
ह, पर नब कोई घटना हौती है ओर जौ व्यवित्त उस दिखाई देता 
दै, उसी की हम प्रशंसा करते £, उसी कौ सम्मान देते ह । पर इसकं 
लिए यदि श्रय दैनाही टै, तो आप दौ" कौ दीनिप्‌। किन दौ कौ? 
यातौ हमारे गुरुजी कौ या काल को। क्यों? भगवान बौले कि महाराज! 
धनुष तो बहत देर स रा हं था। जनकजौ कं बन्दी ने प्रतिज्ञा 
सुना दी, पर तव तौ यै नहीं उठा। क्य नहीं उठे? भगवान बोले कि 
यदि म॒मे तोडनै की शवित्ति होती, तौ सबसे पहले उठकर तोड़ देता । 
वस्तुतः होता यह ३ प्रत्येक कार्य होने का एक समय होता है। जन्म 
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काभी समय, मृत्यु का भी समय दहै, किंसी वस्तु के मिट जानं का 
री समय है। अन्तर इतना ही था कि अन्य राजा जव धनुष कं पास 
गु, तव उत्कं टूटने का समय नहीं हआ धा। गुरु विश्वामित्र को 
काल का ज्ञान था। उन्न देखा कि अव समय आ गया, वस, महो 
भेज दिया- 

विस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी । । 

उच राम भनु भव चापा । मेरु तात जनक परिताप ।। 

सुनि गुर बचन चरन तिरु नावा । हरु विषादं न कु उर आवा । । 

१८२५३८५-७ 

जब भगवान राम धनुष की ओर चले तो उनमें नदष था न 
विषाद । इसका अर्थं यह है किं यदि अभिमान होगा तौ हर्षं भी होगा 
ओर विषाद भी। सफलता मिलेमी तो अभिमानी को हर्षं होगा, असफलता 
मिलेगी तो विषाद होगा । भगवान राम कौ इसलिए हर्षःविषाद दोनों 
ही नहीं हया, क्योकि वे पूर्णत्तया करतृत्व-बोध से रहित है । श्रीराम कहते 
हं कि महाराज! धनुष मेने नहीं तोड़ा, वह तो अपने समय से ही ट्टा 
ओर वह भी गुरुजी ने उस समय कं तत्व को जाना । कंबल लोगो कौ 
दिखाई दे रहा ३ कि ने तोड़ा। इसलिए नँ आपसे यही कर्हैगा कि 
आपको जो प्रतीत हो रहा है, वह सही नहीं दै। 

परशुराजी कं जौवन की धन्यता का यह अन्तिम दर्शन धा 
कि जब वै अपना धनुष, जिसे वै इतने दिनों सै धारण किए इए 
थै, भगवान राम कौ समर्पित कर देते हैँ ओर भगवान श्रीराम उसे 
धारण कर्के वाद मेँ उसी धनुष के दवारा रावण का संहार करते 
है । बी अनोखी बात है! रावण को मार सकने वाला धनुष स्वयं 
परशुराम कं पास भी धा, लेकिन कसी विचित्र बातत है कि इतने 
दिनों तक उनके पास वह धनुष होते हुए भी रावण ज्यो -का-त्यो 
बना रहा । यह अन्तर दिखाई दे रहा है। उन्न महत्व धनुष को 
नही, फरसे को दिया। धनुष वै रते तो थै, पर कंवल शोभा क 
लिए। इसलिए उन्दने अपना नाम भी पसन्द किया तो परशुराम री। 
धनुषराम कहलाना पसन्द नहीं किया, न उनको किसी ने धरनुषराम 
कटा । जव उनके पास धनुष भी था तो उन्टँं धनुषराम भी कह 


अगद चरित ^“ २३३ 


सकते धै। लेकिन नहीं, उन्हे परशुराम ही क्यो का गया? परशुरामजी 
कहते थै, नही, सवस अच्छा शस्त्र वह फरसा ही ड। इसलिए जब 
भी वै किसी कौ फरसा दिखाते तौ यही कहते- 
सहस्वाहु भुज छेदनिहारा । 
परसु विलोच्ु महीपक्ुमारा । । १८२७१८८ 

उन्न लक्ष्मणजी से भी यही कल्म कि अरे लड! जरा इस एसे 
के ओर देख ले, फिर मुञ्जसे बात कर्‌ । फररो कँ प्रि उनकी आतवित्त 
तीव्र धी। अव भगवान राम जरल पर धर्मरध का वर्णन करते दै वह 
पर परशु ओर धनुष की जौ मार्मिक व्याख्या है, वह है कि दान "परु 
दान फरसा है। ओर धनुष क्या है? विज्ञान ही धनुष है- 

दान परपु बुधि सक्ति प्रचंडा। 
वर॒ विग्यान कठिन कौदंडा ।। ६८७६८द्‌ 

परशुरामजी कं जीवन मँ दान के प्रति बड़ी महत्तव-बुद्धि है । क्योकि 
सारी पृथ्वी को उर्टने पाया भी ओर वितरित भी कर दया, दान कर 
दिया, पर परशुरामजी कं सामने वही समस्या है, वे वार-वार फरते की 
ओर दिनं की चेष्टा करते है। इसका अभिप्राय क्या है? उनकी 
प्रदर्शन कीं वृत्ति मिट नहीं पाई है। तो क्या वे शास्रं के पण्डित नहीं 
है ? क्या उनको सारे महाकाव्य याद नहीं है? उनके पास धनुष भी है 
विज्ञान उनकं पास भी है पर उसका समुचित उपयोग उन्होनि कभी नहीं 
किया। वे केवल यदी दिषठानै की चेष्टा करते रहै कि मैने जीवन में कितने 
बड़ेबहं काम किए्‌। वे ब्राह्मण है, परन्तु क्रुद्ध होकर कहते है 

निषटहिं दिज करि जानहि मोही । नँ जस विप्र सुनावद्गं तोही । । 

चाप खुवा सरं आति जानू। कोपुं मोर अति घोर कृसानू । । 

समियि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भए पु आई । 

भ एहि परस काटि बालि दीने । समर जम्य जप कोरिन्ह कीन्ह । । 

मोर प्रभाउ विदित नहिं तोर । बोलसि निदरि विप्र के भोर ।। 

१८२८ २१५ 

इसका सकेतिक अभिप्राय क्या है? दान महानतम गुण है, पर 
महानतम गुण हीते हृए भी समस्या तौ वनी हई है। दान लोभ का 
नाश तो करता &ै, उसका भी महत्व है, पर्‌ मोह का नाश करने में 
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दान करा परश्चु समर्थ नहीं है। गोस्वामीजी कलियुगं का वर्णन करते हए 
कहते ई-- 

प्रगट चारि षद धर्म के क्ति महु एक प्रधान। 

जेन केन विधि दीने दान करड कल्यान ।। ७८१०दख 

कलियुग के लिए तौ सर्वश्रेष्ठ धर्म दान ही बताया गया है। इसमे 
कौ सन्देह नहीं कि दान के दारा समान मै न जाने कितनी सेवा, न 
जानै कित्तनी दया, दुःख ओर दारिदिय का निवारण हौता £, लोकहित 
की कितनी योजनां है, उन्म दान का महानत्तम उपयोग हौत्ता € । 
नैकिन जीवन में यह जो अभिमान तथा मोह है, इसका नाशश्च तो तब 
होगा, जब हमारी बुद्धि विज्ञान में स्थिति होगी ओर्‌ तभी जीवन मेँ 
समग्रता आएगी । दान कं दवारा बहिरंग दृष्टि सं भी बहत-सी आन्तरिकं 
समस्याओं का समाधान मिलेगा, पर रावण को मारनै कं लिए तौ विज्ञान 
का धनुष ही चाहिए । राचण पूर्तिमान मोह है। मोह कौ मारने कं लिए 
विज्ञान का धनुष हीते हए भी परश्चुरामजी ने उसका उपयोग नहीं 
किया। इसीलिए श्रीराम को देखते ही धनुष परशुराम जी कं हाथ से 
भाग खड़ा हुजआ। परशुरामजी नै उससे पृष्ठा किं तुम भागे क्या? धनुष 
चोला किं महाराज! इतने दिनो तक आपने मुदे अपने पास रखा, पर 
उपयोग कभी किया नहीं । उपयोग किया तो फरसै क्रा ही किया। अतः 
सोचा किं जिनकं पास रहकर मेरा सहपयोय होगा, वहीं चला जाऊ । 
परशुरामजी को भी परम शान्ति कब मिली? जब यह धनुष उन्होने 
श्रीराम कौ सप दिया ओौर उन्होने ठस स्वीकार कर लिया। 

तो यह धनुर्भग का प्रसंग वततात्ता है कि वस्तुतः जीवन मेँ शान्ति 
कैसे मिलती दै? महाराज जनक कौ कव मिली? ओर शान्ति मिलने 
का क्या अर्थं है? 

सीताजी तो श्रीराम की शक्ति है, पर उन्हं पाने कं अगणित्त मां 
है । यदि हमने शान्तिरूपा श्रीसीताजी को मातृरूप मेँ पा लिया, जो 
अभीष्ट है, जीवन की सार्थकता भी इसी मेँ है। 

इस प्रकार एक प्रक्रिया यह दै। ओर यहौँ पर अगद कं प्रसंग 
म॑गोस्वामीजी कहते हैँ किं अगद ने राचण कौ यह संकेत क्रिया क्रि 
षि स्वयं मूर्तिमान मोह कं स्वरूप हो ओर तुम मोह कौ जड़ से उखा 
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फंकने मेँ कभी भी समर्थं नहींद्यो। तुमनतौ मोहक्तौ छोड पाए न 
अभिमान कौ । तुम मौह ओर अभिमान दीनौ से मुक्त नहीं द्य । इसका 
जर्यं है कि तुम सीताजी को पाने मँ सक्षम नहीं हौ। 

इसतिए यह जो अंगद कं द्वारा पाद-रोपण है, यह मानो सीताजी 
करौ पान की प्रक्रिया दै, पर दसकं साथ-साध गोस्वामीजी नै इसे भक्ति 
व सन्दर्भ मेँ बड़ ही विलक्षण रूप मेँ प्रस्तुत किया है। भक्ति के सन्दर्भ 
मं अगर सीताजी मूर्तिमती भवित्त ह, तौ यह अगद का चरण किस 
रूप मेँ देखा नाए? ओर्‌ अंगद के चरण उठ जाने का क्या अर्थं है? 
अंगद जौ यह कलते हैँ कि यदि तुम मेरं पैर उठा दौगे तो ग सीताजी 
को हार्‌ जाऊंगा, इस दावे का अभिप्राय क्या है? इस साधना का स्वरूप 
क्या है? इतकी चचां आगे करगे । 


< 
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|| श्री रामः शरणं मम।। 


दरम 





पिषछठते नौ दिनं से जौ प्रस्तग चल रहा है, आज उनकं समापन पर 
दृष्टि डालें । सानस' कं महयन पात्रं कौ गणना करते स्रमव बहुधा 
उसमे अंगद कं नामं पर उत्तनी सरलता सै दृष्टि नहीं जात्ती। श्री 
भरत, श्री लक्षण, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान । इनकी महानत्ता पर्‌ तौ 
व्यक्ति का ध्यान तक्ताल चला जाता है, पर्‌ अंगद कै चरित्र में 
जो विलक्षण प्रतिभा है, उस्र ओर दृष्टि डते, तो उसमे आपक्रौ 
साधना कं भिन्न-भिन्न स्तर्‌ दिखाई दैगे ओर प्रवृत्ति मार्ग म चलने 
वाले लोगों के जीवन मेँ इस चरितं का विशेष महत्व है, पर्‌ इतना 
होते हए भी अंगद के चरित मेँ कर दुर्बलतां है, जिनसे वै क्रमशः 
ऊपर्‌ उठते है ओर उतस्तकी पराकाष्ठा यह होती है कि प्रारम्भ में 
तो वे भगवान से प्रेम करते हए दिखाई देत्ते है, पर अन्त मे प्रभ 
नै अंगद को अयोध्या तै विदा किया, तव वे बड़ व्याकुल भाव से 
प्रभु कतं चरणों मेँ प्रणाम करकं जाने को बाध्य हए ओर लौटने कं 
पूर्वं अगदजी ने वहे प्रेमपूर्वक हनुमानजी से अनुरोध किया ओर कलहा 
कि मेरी आपसे एकं प्रार्थना &ै. आप बार-वार श्रीराम कौ मैरी याद 
दिज्ञाइएगा- 
कटेड दण्डवत्त प्रभ सै तुम्हि कटं कर जोरि। 
वारं बार रघुनायकटि सुरति कराण मोरि । । ७^१६क 

हनुमानजी ने लौरकर प्रभु के सामने अंगद कं दही प्रेम का वर्णन 
किया। गोस्वामीजी कहते हँ किं भक्त तो भगवान क प्रेम मं इूवते 
हृए दीख पडते है, पर श्रीराम जिनकं प्रम मेँ इवे इए दिखा देते है 
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वे हैँ अंगदजी । जब हनुमानजी प्रभु को अंगद का प्रेम सुनाने लगे, तौ 
वै अंगद के प्रेम मे इव गए- 

तासु प्रीति प्रभु सन कटी मगन भप्‌ भगवतत । ७८१८ख 

इस प्रकार जौ भगवान स प्रेम करतै-करते अन्त मँ भगवान कं 
प्रेमप्रात्र बन गए, वै ई अंगदजी महाराजं । 

अंगद के चरित को आप गहराई से पर्टरगे, तौ आपको यह स्पष्ट 
प्रतीत हौगा करि अंगद का चरित्र तौ सचमुच बड़ा विलक्षण है, बड़ा 
उज्ज्वल है ओर सचमुच वे ऊपर उठते हए क्च से-कदलँ पर्व गप्‌। 

उसी क्रम मेँ अगद के चरित्र के विकास का सबसे महत्वपूर्णं 
प्रसंग है रावण की सभा मेँ अंगद का पद-रोपण। रावण की सभाम 
अंगद अपना पाद रोप दैते है ओर प्रतिज्ञा करते है-रावण, यदि तुम 
या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति मेरा पैर हटाने में समर्थ होगा, तो 
पैरी वह घोषणा है किं मै सीताजी कौ ह्र जाऊंगा ओर श्रीराम लौट 
जार्पैगे । कितनी विचित्र प्रतिज्ञा है। बहिरंग दृष्टि से देख तो लगता 
है करि अगद के दारा बड़ी भयानक प्रतिज्ञा की गई। 

अंगद कै द्वारा की गई इतत प्रतिज्ञा जौर पद-रोपण का क्या अभिप्राय 
है? राक्षसं अंगद का चरण हटाने मेँ समर्थं नहीं हौ पाते । इसकं संकेतो 
पर पिछले प्रवचनं मे चर्चा हई थी । वहीँ अंगद कं पैर की तुलना मोह 
से की गई है, परन्तु वह उपमा थोड़ी अटपदी इसलिए टै, क्योकि उससे 
किसी कं पन मँ प्रश्न उठ सकता है तो फिर रावण ओर अंगद मेँ भेद 
ही क्या रहा? रावण भी तौ मोह है। 

परन्तु यह साहित्य की एक शैली है। मुञ्चे विश्वास दै कि आप 
इस शैली सै परिचित होगे ओर उसको आप रुट्‌ अर्थं म॑ नहीं लैगे। 
वरँ पर किंसी विशेष देश्य से ही अंगद के पैर की तुलना मोह से 
की गई है। पेसे प्रयोग आपको कड प्रसंगो भं मिलेगे । भगवान राम 
जब मारीच क पीके दौडे, उस्तके पश्चातु भगवान राम का स्वर सुनकर 
सीताजी नै लक्ष्मण क्तौ उनके सहायतार्थ जाने कं लिए कहा जौर्‌ जेव 
वे चलै, तो वहम गोस्वामीजी नै भगवान कं लिए जो वाक्य कहा, वह 
कुछ सुन्दर-सा नहीं लगता । लक्ष्मण वँ जा रहै है, जह चन्दरमा-रूप 
रावण कं लिए राहरूप राम जारे ईै- 
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चन दिसि देव सपि सव काहू । 
चले जरह रावन सति राहू 1 । ३८२७६ 
रवण की तुलना चन्द्रमा से करना ओर श्रीराम को राहुं बताना, 
यह तौ प्रचलित परम्परा कं विपरीत है। पर वर्हौ पर इसका तात्पर्यं 
मात्रे इत्तना है कि जैसे चन्द्रमा मँ जब पूर्णता का अभिमान आ जाता 
है ओर चन्द्रमा का परत्तियगामित्व ही उसकं जीवन का कलंक है जर 
रावण भी नैस जनकनन्दिनी सीता का हरण कारत्ा 3, त्तौ वहं उसे 
देकर चन्द्रमा का स्मरण आना कवि क लिए स्वाभाविक है । वहौँ पर 
इसका अर्थं इस प्रकार लिया गया है कि जैसे राह चन्द्रमा कौ पूरी 
तरह से ग्रसने म समर्थं हो जाता है, वैसे ही भगवान श्रीराम की सामर्थ्य 
रावण को अपना ग्रास बना लेगी। वर्ह भगवान राम कौ गाह कहकर 
आदर-अनादर करने का कोई अभिप्राय गोस्वापीजी का नहीं है। इसी 
प्रकार से अंगद कं प्रसंग मँ भी उनके चरण कौ मोह का वृक्ष कहने 
का अभिप्राय यही है कि रावण जैसे कयोगी कं लिए मानो अगद का 
चरण मोह का वृक्ष बन गया- 
मोह विटप नर्हिं सकि उपारी । ६८२३८१४ 
गोस्वामीजी ने अंगद कं सन्दर्भमें दो ओर भी बड़ी मधुर्‌ उपा 
टी दै। मोह का वृक्ष सुनकर कानौँं को जौ एक अरपटापन गत्ता 
है, चह इन दोनों उपमाओं कं द्वारा पिट जाएगा । एक उपमा तौ गोस्वामीजी 
देते है, 'मानस' मँ ओर दूसरी "दोहावली" मेँ । 'मानस' में उन्होने कहा- 
भूमि न छात केपि चरन देखत सु मद भाग। 
कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति नं त्याग।। ६३४ 
यह बडा विचित्र वाक्य कहा ै जौर इसके दौ अर्थं लिए जाते 
है, जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी सन्त का मन नीति का पर्त्याग 
नहीं करता, वैसे ही अंगद का पौँव भूमि कौ नहीं छोड रहा है या दूसरे 
अर्थं मे कहं तौ पृश्वी रही अंगद कं चरण नहीं छोड़ रही है । इस उपमा 
मँ प्र्वी मानौ नीति है ओर अंगद का चरण मानौ सन्त का मन ईै। 
इस प्रकार एक तौ यहां पर गोस्वामीजी नै उस्र मौह शब्द का परदार 
करने कं लिए अंगद के चरण की तुलना सन्त कं मन सै की। 
दूसरी उपमा उन्होने दोहावली मेँ दरी, वडा आश्चर्यजनक है जर 
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उसकं साथ बही विचित्र प्रतिज्ञा दै? ओर प्रतिज्ञा भी करटा की? रावण 
की सभा में किसी बन्दर ने अंगद सै पृष्ठ दिवा कि महाराज! भापको 
प्रतिज्ञा करते हए इर नहीं लगा? जब्र क्रिसी बन्दर नै पृष्ठा करि आपने 
उस्र सभा मे यह प्रतिज्ञा की, जबकि आपको यह पतता था किं रावण 
कैलास पर्वत कौ उठा चुका है, तो जिस रावण नै कलास पर्वत कौ 
उठा लिया, उस्र रावण की सभा मेँ यह कहना कि तुम या तुम्हारी सभा 
मे कोई भी मेरे पैर उठा दे, यह कैसी वात है? उस समय आपकी 
बुद्धिमत्ता ओर गणित का ज्ञान कलँ गया था? अगदं नै इसका बहुत 
अच्छा उत्तर दिया। वै बौले-मुडो पता धा कि रावण कलास पर्वत कौ 
उखा चकाडै, तो भी मेरा पैर नहीं उला सकंगा। वही विचिव्र बात 
है, यह कौन-सा गणित है? कोई यह कदे किं यह व्यक्ति पचास मन 
का बौञ्ज उढा चुका है, तो अव वह पच मन का बीच क्या नहीं उल 
सकंगा ? यह तौ बेतुकी वातत हुई । 

पर अंगद नै बहुत अच्छी वात कही । इसमे बड़ा सुन्दर आध्यालिक 
तत्त्व है। रावण नै कैलास पर्वत उठाकर सचमुच दही बहुत बड़ी भूल 
की। रावण का यह जौ कौलास पर्वत उठाना दै, स्थूल दृष्टि से तो यह 
वी वीरता का कार्य है, पर साधन ओरं अध्यात्म की दृष्टि सै रावण 
कं जीवन की यी सवसे बड़ी भूल भी कही जा सकती दै। 

कैलास पर्वतं को उठाने क पीठे रावण कौ मनोवृत्ति क्या दैः 
भगवान राम ओर श्री भरत कं संवाद मेँ इसका एक बड़ा सुन्दर सकत 
आता ह । रावण यह घोषित कर चुका है कि शंकर मेरे गुरु है ओर 
भगवान शंकर रहते टै कैलास पर। तो कंलास पर्वत सहित गुरु कौ 
उठा लेने का अर्थं क्या हज? गुरु शब्द का एक अर्थं है-अन्धकार 
को दूर करने वाला। गुरु शब्दं का दूसरा अर्थं है-जवब कोई वस्तु भारी 
होती £ तो कहै है, वह तो वडा गुरुतर बोञ्ज दे। मानस मे कहा 
गया ड किं सेवा-धर्म कैलात्त पर्वत या सुमेरु पर्वत से भी भारी है 

हरगिरि तँ गुरु सेवक धरमू। २८२५२८६ 

यह बड़ा सार्थक शब्द &ै। साधना मेँ गुरु का महत्व क्या है? 
साधना मेँ गुरु का महत्व श्रीराम ओर भरत के संवाद में चित्रकूट मं 
व्यक्त हआ । जब भगवान राम ने अयोध्या का राज्य चलाने का भारं 
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भरत को सौपते हए कहा कि पित्ताकं धर्म की जर प्रजा की रक्षा 
क्रा भार अव तुम पर है, तव भरतजी ने व्याकुल हौकर क्य कि प्रभो! 
इतना वहा भार्‌ मुञ्धे देने से पहले आपने मेरी योग्यता पर दृष्टि नहीं 
डाली? क्या मुञ्च जैसा अयोग्य व्यक्ति इतना बह्मा वोञ्ञ उठाने मेँ समर्थ 
ह?- 
देवँ दीन्ह सब मोहि अभारू। मोर नीति न धरम विचारू । । २८२६८८३ 
प्रभु ने गुरु वशिष्ठ कौ ओर्‌ इंगित करते हए कहा किं-भरत। 
तुम चिन्ता क्यों करते हो, इधर देखो, ये कौन हैः प्रभु ने बडा ही 
सुन्दर, साहित्यिक ओर्‌ दार्शनिक शब्द कहा । बोञ्च दौ तरह से उठाया 
जाता है। एक तो बोडम करौ उटाकर्‌ आप सिर पर रख लीजिप्‌। जर्‌ 
दूसरा बोञ्च उठाने की शैली यह दै किं जव किसी वस्तु को तौलते 
है तव उसे उटाकर्‌ सिर पर नहीं रख लेते, पर्‌ यदि आप चततुर हं 
तौ उस वस्तु को पहलै तराजू कं पल पर रखेंगे, लेकिन दूसरी कला 
यह है कि तराजू करे दूसरे पलै पर नाप वाला बाट रखदै, तौ 
परिणाम क्या हौगा? आपकं बाट का पला जितना भारी होता जाएगा, 
आपकं वोञ्ज वाला पलड़ा उतना ही हृत्का दौ जाएगा । भगवान राम 
ने कहा किं भरत! सिर पर भार लाद देन की क्या आवश्यकता है, 
तराजू पर तौलो। ओर कैसे तौलो? एक जोर सार भार ओर दूसरी 
ओर के लिए गुरुदेव तौ टै दी, उन्हें रख दो, भार अपने आप हल्का 
हौ जाएगा। भगवान का शब्द यही है, “भरत तुम कहते हो कि यहं 
वोद्च बहत अधिक रहै, पर हम लोगों कौ गुरु वशिष्ठ नसे गुरु प्राप्त 
है। सोचो, मै इतना वड़ा राज्य छोडकर चला आया, पिताजी इतने 
अस्वस्थ थे, पर उस समय मेरे मने भी यही विश्वास था किं कुछ 
भी क्यो न हौ, गुरुदेव है तो कोई चिन्ता नहीं है, अयोध्या का राज्य 
ठीक-ठीक चलता रदेगा। भरत, मँ तुम्दं भी वही मंत्र वता दै रहा 
र कि जव कोई समस्या का भार आए, तो तुम गुरु कं चरणों की 
धूल ले लेना- 
दैसु कोसु परिजन परिवार । गुरुपद रजिं लाग छर्‌ भारू । । २८३१४८७ 
यै शब्द कितने सुन्दर &, गुरु के चरण-रन का जो कण है, वह 
इत्तना भारी ह कि वह भारी समस्याओं कौ हल्का बना देता दै । भगवान 
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का सांकंतिक अभिप्राय यह है कि यदि साधक अपनी चिन्तां का 
सारा भार उनकं चरणौ मँ अर्पित कर देता है ओरं उनके चरणो मँ सच्ची 
शद्धा-वत्ति रखता दै, तो वह बोज्च हल्का हुए विना नहीं रहेगा । भगवान 
श्रीराम नै भरतजी कौ यह मंत्र दे दिया- तुम विश्वास रखो, केवल गुरु 
कं चरणों की धूल से ही सव भार हत्का ह्यो जाएगा। 

परन्तु रावण यह बहत वही गलत्ती कर वैठा। यदि कोई व्यवित्त 
तराजू के परल से तीलने की माप को उठा तै, तो परिणाम होगा कि 
वह जो भी वस्तु उठाएगा, उसे अपने परिश्रम से ही उठाना पडेगा । 
वह अपने आप नहीं उटेगी। एक ओर्‌ वाट रखते ही तराजू कं पत 
वाला बोज्ञा अपने आप उठ जाता है। रावण की सवते बड़ी वुद्धिहीनता 
यह धी किं उसने गुरु को ही हल्का वना दिया। वस्तुतः रावण का 
मनोभाव कुष्ठ भिन ही था। परीक्ष रूप से वह कहीं न कीं शंकरजी 
कौ हत्का ही सिद्ध करना चाहता था, क्योकि उसने सारे संसारं को 
जीत लिया, तो लोग कह सकते थे किं रावण नै शंकरजी को छोड 
सारा सर॑सार जीत लिया। रावण कौ यह वातत कचौरत्ती थी। एक ओर 
तौ वह शंकरजी क्रो गुरु मानता धथा। दूसरी ओर वह उन्हीं को हल्का 
सिद्ध करना चाहता है। 

एक प्रसिद्ध घटना ६ै। काशी के एक बडे विद्वान्‌ धै। वै सारे 
देश मेँ शास्त्रार्थ करनै गए । सबको हरा दिया । लौटकर आए त्तौ जिन 
गुरुदेव सै उन्होने विद्या प्राप्त की धी, उन्होने प्रम से पृष्ठा कि वेरा! 
भने तो सुना है कि तुमने सारे विद्वानों को हरा दिया। उन्होने कल 
कि गुरुजी! वस्र आप ही बाकी है। यह क्या है? बड़ी विद्ता का 
अभिमान है । इसका अभिप्राय यह है कि किसी न किसी रूप मेँ कहना 
कि गँ आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर रहा हँ यह मेरी शिष्टता है, नहीं तो 
आप भी मेरी विहता करे सामने रिक नहीं सकंगे। गुरु का अभिप्राय 
है अभिमान का त्याग। जव शिष्य ने अपना अभिमान गुरु के चरणं 
म अर्पित किया, तो शिष्य हो गया हल्का ओर गुरु हौ गए भारी। 
गुरु करा गुरुत्व यही ईै। 

राण नै सौचा-शंकरजी सै सीधे लडँ तौ लौग आल्लोचना करेगे 
करि गुरुजी सै लड गया ओर न ल्ह तौ कर्हैगे किं शंकरजी से छोरा 
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हैः 


है। तो कुछ एसा उपाय कर कि गुरु भी हल्के हो जार जीर कोड 
दोष भीन द॑। 
रावण को एक उपाय सहा । शंकरजी कलास पवत पर्‌ वट धे 
उसने जाकर कैलास पर्वत को दी उटा लिया। अव बाहर सं दग सं 
तो यही लगा कि बड़ी श्रद्धा का कार्य कर रहा है, पर्‌ याद रहे, यहं 
भी एक ठंग दै। लोग तो गुरु कं चरणों मेँ प्रणाम करत हए अपना 
तिर रख देते ई ओर रावण ने गुरु कौ ही उठाकर अपने सिर पर्‌ एष 
लिया। इसका अर्थं यह ह कि जब गुरु के चरणों मँ सिर रखग, 
तो आपके सिर का भार गुरु कं चरणौ म चला गया, पर्‌ जव जप 
गुरु कौ अपने सिर पर ढा लगे, त उनको अपन सिर पर्‌ वोज चना 
गे । रारण का उदैश्य यदी था। रावण यह बताना चाहता है कि यह 
तो मेरी शिष्टता हैकि मै लड़ नहीं रहार्ह। पर मै यह भी दिला देना 
चाहता ह कि ये विल्करुल हल्के है, इन्दे तो भने ही गुरु बना ५ रखा दै। 
शंकर जी बडे कौतुकी र । वै बड़ प्रसनन हए । बौले कि चलौ, अच्छ 
हआ, पहले चरणों ये प्रणाम करता धा, जिसका बीञ्च मुज्ञ उठाना पड़ता 
धा, अब यह इतना अभिमानी हौ गया है कि मेरा बीञ्ज उठाना चाहता 
है। हल्का हो जाने मेँ म॒ल्ञे क्या आपत्ति ६ै। इसका साकंतिकं अभिप्राय 
क्या ड? जव उसने आधार्‌ को उठाकर सिर परं उला लिया, जिस्रकं 
बल पर्‌ घडे होकर वह अपना शौर्यं प्रदर्शन कर्ता था, जव आधार 
ही उठ गया, गुरु क प्रति श्रद्धा ओर्‌ विश्वा ही उठ गवा, तव उक 
पास किस्तका बल वचा? इसका ताच्विक अभिप्राय यह है कि रावण 
अभिमान के कारण ही शिव की कृपा से वंचित्त रह गया। 
रावण ने कौलास को उठाकर्‌ संसार को दिखा दिया, परन्तु अव 

तो वह धनुष कौ भी नहीं उठा पाता, अंगद को भी नहीं उठा पात्ता। 
क्यो नहीं उख पाता? निसकं सहारे उठा पाता था, वह वस्तु ही जव 
नहीं रह गवी, तो कैसे उढा पाएगा । वह वस्तु भगवान राम कं पास 
शी। अन्य राजाओं ने भी धनुष कौ उठाने का प्रयत्न किया, पर उस 
हिला भी नहीं सके। फिर जब श्रीराम उठे, तो लोगो कौ बड़ा आश्चय 
हआ। भगवान ने प्रयल भी नहीं किया ओर्‌ धनुष स्वयं ही उह गया । 
गौस्वामीजी कहते है कि प्रभु ने त्तौ उसी कोशल सं उठाया जी उनकं 
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परासर धा। श्रीराम धनुष को तत्काल नीं उखा लेते। धनुष जो इतना 
भारी था, वह हल्का कब हुआ? वह हतका तव हुआ जब तराजू कै 
दूर पलं पर धनुष से भी भारी बोल्च आ गया। धनुष के पास 
पचक प्रभु न क्या कियाट्मन ही मन गुरुदेव कौ प्रणाम किया- 
गुरहि प्रनायु मनहिं मन कीन्हा । 
चति लाघवं उठाई धनु तीन्हा।।१८२६१८५ 
ओर कहा, गुरुदेव, आपने ही धनुष उठाने तथा तोडने को कहा 
है, अतः यह कार्य आपकं ही बल से होना है। “अति लाघव" यह लाघव 
शब्द लघु सं वना है ओर गोस्वामीजी ने इस पंक्ति मँ लघु ओर गुरु, 
दोनों शब्दं का प्रयोग किया है। ज्यौी श्रीराघवेन्द्र ने माना किं यह 
तौ गुरजी का संकल्प है, गुरुजी की कृपा से पूरा हने वाला $, इसमे 
भै तो कंवल निमित्त दिखाई दे रहा हू। इस निरभिमानतता, इस विनम्रता 
ओर इस गुरुभक्तति के कारण ही मानौ वह अभिमान का धनुष हतका 
हौ गया। श्रीराम साक्षात्‌ ईश्वर होते हए भी संसार के सामने मानौ 
यह एक स्वरूप प्रस्तुत करते रै । 
उस धनुष-यज्ञ मेँ रावण भी आया था, परन्तु उसनै धनुष उठाने 
की चेष्टा ही नहीं की। इसका एकमात्र कारण यह ड था कि रावण 
जिसकी कृपा सै वह धनुष एठा सकता था, अभिमान कं कारण उनकी 
कृपा से वंचित हो चुका था। अंगद बोले किं मह्य यह पता था कि 
यह शंकर के कंलास को उटने वाला नहीं है । जब इसने गुर को ही 
हल्का बना दिया है तो अब कोई वोडा उठाने की शक्ति इसमें नहीं 
है। इसका एक दूसरा तात्पर्य भी है। प्रष्ठा गया कि अंगद का चरण 
न उठने करा क्या अभिप्राय है? गोस्वामीजी बोल, दो मेँ से एक बात 
होगी या फिर दोनों होगी। कौन सी? वे कहते है कि यै समञ्ज नहीं 
पाता किं इसमें प्रभु की महिमा देख कि सेवक का विश्वास- 
तहि समाज कियो कठिन पन नेहि तौल्यो कैलास । 
तुलसी प्रभु महिमा करटौ सेवक को विस्वास।। 
(दोहावत्ती, १६७) 
इस प्रकार एक ओर तौ अंगद करा चरण सन्त कै मन का प्रतीक 
है ओर "दोहावली' मेँ गोर्वमीजी अंगद कं चरण को भवतौ के विश्वास 
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क्रा प्रतीक वताते है। रावण की सथा यँ अंगद की जौ प्रतिज्ञा है, यही 
उनके जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। सर्वोच्च स्थिति का अर्थं क्या है? 

ज्ञान क्रा अर्थं है जान लेना। अंगद में ज्ञान ओर विचार तौ पहले 
से हयी था, लेकिन इस ज्ञान का फल है विश्वास। जब हम किसी बात्त 
करौ जानते रह लैस किसी विधार्धी नै अपनी पटाई ठीकसेकीदटेतौ 
उसकी कसौदी क्या है? उसने जो पटा है उसकी स्मृति यदि उसकी 
परीक्षा कै समय आ जाए, तो वह परीक्षा मेँ उत्तीर्ण हो जाता है ओर 
यदि वह उस समय भूल जाए तौ अनुत्तीर्णं हो जाता है। इसी प्रकार 
ज्ञान की चरम परिणति है जान लैना- 

जाने विनु न होड परतीती। ७८८८७ 

विश्वास दो प्रकारं का होता है, विना जाने विश्वास ओर्‌ जानकर 
विकष्वास। विना जाने विश्वास भँ धो की सम्भावना बनी रहती ईै। 
विकष्वास्र के कारण करई लोग ठगे जाते दिखाई देते दै । जरह पर विश्वास 
के कारण व्यक्ति ठगा जाता रै, वरहा समह्मना होगा किं वह अज्ञानमूलक 
तथा लौभमूलक विश्वास टै या किंस वृत्ति से प्रेरित विश्वास दै। आपने 
सुना होगा कि किसी साधु वेशधारी ने लोभ दिखा दिया कि हम तौ 
नोर दूना बनाते है। सामने वालों ने विश्वास्‌ कर्‌ लिया । यह विश्वास 
ज्ञानजन्य नही, लोभजन्य है । रहीम ने वहत वद्धिया बात करी दै, जैसे 
चश्मा लगा लेने से सामने की चस्तु बडी दिखाई देने लगती है, वैसे 
ही जव व्यक्ति लोभ का चश्मा आँख पर चदा लेता है, तो छोटा व्यक्ति 
भी बडा दिने लगता टै- 

दिए लोभ चश्मा चखनि दीन बहौ लखाय। 

यदि नर दूना करने वाला चश्मा चद तौ धूर्ते भी एक बड़ा साधु 
लगने लगता ३ । व्यवित्ति उससे ठगा जाता है। यह तो अज्ञानजन्य, 
लोभजन्य विश्वास दै, उस विश्वास मेँ तौ हानि की सम्भावना है । लैकरिन 
गौस्वामीजी जिस मार्ग से विश्वास की प्राप्ति वताते टै, उसकं अनुसार 
भगवान की सबसे बड़ी कृपा तब है, जब विश्वास प्राप्त हौ जाए- 

समकरपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ राम प्रभुताई । । 

जाने बिनु न होड परतीती । विनु परतीति होड नहि प्रीति । । ७८८ ८८६-७ 

ज्ञान यें व्यक्ति क पुरुषार्थं की प्रधानता है, पर विश्वास तौ पूर्णतः 
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भगवत्कृपा का ही फल है। जानने कं बाद उस अवस्था मेँ प्रतिष्ठित 
होना, अंगद कं चरन की विशेषता है- 
विनु विस्वास भगति नर्हिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु । ७८६० 

वस्तुतः यह विश्वास ही भक्ति का प्राण ओर भक्ति का सर्वस्व 

दै। ओर वहं यह भी कहा गया- विना प्रेम के भक्ति दृद नहीं हौती- 
प्रीति विना नहिं भगति दिदाई। ७८द द८द 

प्रम विना विश्वान कं नहीं आता। विश्वास विना ज्ञान के नहीं 
हौता। 'भानस' में तो विश्वास की व्या्या बडे ही विस्तार से ओर 
विशद रूप म की गई है। विश्वास में क्या विशेषतार्त होती है, क्या 
समस्यार्पं आती है, उस भिन्न-भिन्न प्रसंगो मेँ अलग-अलग प्रतीको के 
माध्यम से प्रकट करने की चेष्टा की गर्ह है। जैसे विश्वासं का एक 
रूप यह वताया गया किं सन्त समाज मानो तीर्थराज प्रयाग &ै। आप 
लोग तौ तीर्धगन प्रयाग का दर्शेन कनै गए होगे, वहाँ "अक्षयवर" के 
दर्नि की परम्परा है । त्रिवेणी संगग कं पास एकं वटवृक्ष है । उस वदवृक्ष 
कं साथ परम्परा से एक शब्द जुडा हआ है-"अक्षय-वट' । गोस्वामीजी 
कहते है, जर्हो सत्संग हो रहा 8, बही त्रिवेणी संगम है तो अक्षयवर 
क्या है? गस्वामीजी सूत्र देते है, अचल विश्वास ही अक्षयवर ई 

बटु विस्वासर अचल निज धरमा। १८१११ 

वह अचल शब्द ही उप्तका प्राण ्है। विश्वास का प्राण है अचल । 
इसका अर्थं यह हज किं यदि आप कहीं मे वट का वृक्ष देखकर चले 
जार्ण ओर प्रयागराज कै उप्त वरवृक्ष को देखें, तो बहिरंग दृष्टि से तो 
दोनों मेँ कोई भेद नहीं दिखेगा, लेकिन भेद है। अन्य वर को हम चट 
कहते हं, पर तीर्थराज क संगम पर जौ वर है, उसके साथ-साथ एक 
शब्द ओर जौड दते &ै-"अक्नववर'। देखने मै तो सारे वर एक जैसे 
दिखाई देते है, लेकिन उनम ओर अक्षयवट मेँ बहा भेद दै। 

जितने लोग मिलते £, सभी कहते हँ कि मेँ ईश्वर प्र विश्वास 
करता ह, ईश्वर कौ मानता हू। लाखो लोग विश्वासी टै जौर सभी एक 
जैसे दिखाई देते है । परन्तु उनका विश्वास क्या अचल ओर अक्षय है? 

अव इस वृक्ष का नाम अक्षयवर क्यो पड़ा? इसकी क्या विशेषता 
है? इसका परिचेय जापने पुराणों मेँ पटा हौगा। 
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"मानस" मँ भी गौस्वामीजी नै चिच्क्रूट मैं जहा पर श्रीभरत पुरवासियां 
जर परिवार कं साधं प्रभं के पास जाते है, वर्ह सीताजी जर जनकजी 
के प्रसंग मँ एक रूपक का प्रयोग किया। 

माकंण्डेयजी वड्‌ दीर्घजीवी महापुरुषों मेँ गिन जाते दै । एक वार 
उरन््ीनि भगवान से कहा कि प्रभौ! गँ प्रलय देना चाहता ह| भगवान 
मुस्कराकर बोले करि तुम जरूर देखोगे। क्यौ ? इसलिए किं तुम्हारी आयु 
इतनी लम्बी दै, तो प्रलय भी तुम्हारे सामने जआ ही जाएगा, तब देख 
लौगे। मार्कण्डेयजी ने कह कि नहीं महाराज, प्रलय आएगा तो हमे भी 
मर जाना पडगा। र्म प्रलय देखना चाहता ह पर विना मरे ही देना 
चाहता ह| प्रलय देख भी लुं जीर मरू भी नहीं| भगवान ने कहा कि 
ठीक टै, देखेंगे । उस्र बाद अचानक भगवान अन्तधनि हौ गए ओर 
मारकण्डेयजी को चारों जोर प्रलय का दृश्य दिलाई देने लगा, जैसा किं 
पुराणो मं वर्णन आया है- सारा समुद्र उमड़ पड़ा, सारी पृथ्वी उसमें डूब 
गहं ओर प्रयाग की भूमि पर भी जल लंहराने लगा। ओर तब मार्कण्डेय 
कौलगाकि हम भी इवे जा रहे है। सहसा उन्होने एक वृक्ष देठा। 
ज्याया नल बहू रहा था, त्योँ-त्यो वह वृक्ष ऊपर उठता जा रहा था। 
देखकर चकित हो गए । बड़ी विचित्र बात है, सव इव रहे है, पर यह 
तो ऊपर ही उठता जा रहा है। ओर इससे भी अधिक आश्चर्य उन्हें 
तव हआ, जव उन्न देखा किं उस वृक्ष के एक पत्ते पर एक दिव्य 
सुन्दर्‌ सौवले रंग का वालक लेया हुआ मुस्कुरा रहा है ओर उसके पैर 
का अंगूटा उसकं मह मे है। आश्चर्य! सब इव रटे ६, ओर यह बालक 
बचा हज टै। वचने कं लिए उस वालक्र नै स्थान भी चुना तो वट 
कं प्रते करौ चुना ओर उससे भी जधिक आश्वर्यं कव हुआ? जव 
माक्रण्डेय जी को लगा कि अवँ डूवने टी वाला द तो उस्न बालक 
नै मार्कण्डेय की ओरं गुली बद्ाई। बालक ने बृषे को बचाने के लिए 
जब हाध वट्मवा, तौ बडा अदृभुत दृश्य था। बालक इने लगे तौ 
बृढ लोग हाथ बरदमकर्‌ बचाते है, पर यर्हौ तो वृदे मार्कण्डेय इूव रहे 
है, तो बालक नै हाय बह्म दिया। मार्कण्डेय ने ज्योंही ह्यथ पकड़ा, 
भगवान नै ऊपर्‌ से सहारा दे दिया । वे भगवान वालमुक्रुन्द थे । परिणाम 
यह हुआ करि शान्त हयोकर वै उत्तकी डाल कत पास खड़े हो गए, सारा 
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प्रलय का दृश्य समाप्त हो गया। भगवान न कहा कि मार्कण्डेय! तुम 
प्रलय देखना चाहते थे, सो मैने तुम्दँं दिखा दिया। 

गौस्वामीजी कहते ईै- अक्षयवर अचल विश्वास है । विश्वास कं 
सन्दर्भ मे गौस्वामीजी ने बहे महत्व की वात्त कटी ईै-कंवल चिल्लाने 
से नह्य होगा कि मेरे पास विश्वास दै, मेरे पास विश्वास दै। विश्वास 
तो तव ल्येगा, जब प्रलय हने लगेगा। सृष्टि का प्रलय होगा तब की 
बात तौ अलग है, प्रर हमारे आपकं जीवन में प्रलय होते ही रहते है। 
प्रतिकूलता समुद्र की तरह उमड़ पती ई ओर्‌ उससे हम चारं ओर 
ते हताश हो जाते ह। एेसा लगता है कि हम गए । एसी परिस्थितियों 
हम लोगो कै जीवन मँ आत्री £ तव व्यक्ति को लगत्ता है करि इस 
समस्या से हम पार नहीं पा सकंगे। मानौ संकंत यह टै किं प्रतिकूल 
परिस्थिति, सब कुछ इव जाने की परिस्थिति मेँ जो विश्वास बद वही 
सच्चा विश्वास “अक्षयवर' दै । 

जबलपुर गँ हमारे एक परिचित व्यक्ति थे । पहले तौ वै शंकरजी 
की बडी भव्य पूजा करते धे । फिर उनके जवान पुत्र की मृत्यु हौ गई । 
उन्दने नौकर को आदेश दिया कि शंकरजी की जितनी भी मतिया ई 
उन्हे फक आओ। इसका अर्थ क्या हआ? इतने दिन तक तो एसा 
लगता था किं उन्हें पूजा मँ वड़ा विश्वास था ओर समञ्षते थे कि मुज्ञ 
वडा विश्वास दै, पर जव उनके सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ तौ उन्हं 
क्या लगा? लगा कि भगवान ने तो मेरे साथ यह बड़ा विश्वासघात 
किया &। यह विश्वास तो अक्षय नहीं है। विश्वास की पहली शर्तं यहं 
टै कि वह अति प्रतिकूल परिस्थिति मँ भी बढता ही जाप, घटे नहीं । 

दूसरा संकेत है- प्रलय के समय वट क पतते पर भगवान बैठे ६, 
इसका अर्थं क्या हैः मानो भगवान न मार्कण्डेय से कहां कि जब जीवन 
मँ प्रतिकूलताओं का समुद्र उमड़ता है, तव सव कुछ इव जाने पर भी 
जौ वचा रटे. वही विश्वास है। जिसके सहारे जीवन वचा रहता रै ओर 
विश्वास न रह जाए तौ ईश्वर भी वचा नहीं रह सकता । आस्था ओर 
विवास न रह जाए तौ ईश्वर का कोई प्रमाण ही नहीं रह जाएगा । 
चित्रकूट कँ प्रसंग मेँ जिसकी चर्चा मैने अभी आपते कौ थी, गोस्वामीजीं 
सीताजी ओर जनकजी के प्रसंग मेँ इसे इस प्रकार्‌ कहते ई-वर वृक्ष 
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के पत्ते पर जौ वालक सोया हुआ है, वही मानौ ^रामप्रेम'- 
ता पर राम प्रेम तिसु स्नोहा।। 
चिरजीवी मुनि ग्यान विकलु जनु । 
चूडत्त॒ लहे बाल अवलवनु । । २८२८५६-७ 
गोस्वामीजी नै इन तीन बार्तो को जोड दिया-वर क्रा वृक्ष, भगवान 
ओर मार्कण्डेय । वे कहते है-मार्कण्डेय ज्ञान है, वर का वृक्षं विश्वास 
दै जौर यह जो भगवान बालमुकन्द है, वह हैँ "रामप्रेम' । ज्ञान की शौभा 
वृद्धता मेँ है ओर प्रेम की शोभा वालक होने मेँ। क्योकि ज्ञान की 
परिपव्वत्ा वार्धक्य गँ मानी जाती है। जैस वृद्ध की शौभा उसकी 
परिपक्वता से आंकी जात्ती है, प्रेम के संदर्भ मँ इससे ठीक उल्टी वात 
&। कोई यह नहीं कहता कि यै बडे परिपक्व प्रेमी है। तो जैसे छटा 
बालक दिन-प्रतिदिन बटृता जाता हे, तभी प्रस होती है। इसी 
प्रकार से प्रम की स्थिति डै। प्रेम की शोभा स्थितं हयौ जानै की तुलना 
प चढत जाने मेँ ही है। प्रम क्ता अर्थ दही है जो नित्य नवीन रहे। ज्ञान 
भँ बटृता-घटत्ता कुष्ठ नहीं । एक वार्‌ उसकी प्राप्ति होने कै वाद वह 
अपन स्वरूप को प्राप्त हो जाता ३ । यहाँ परं गोस्वामीजी कहते € कि 
चित्रकूट म भी जवं जनकजी के हृदय मेँ श्री किशौरीजी कौ वन की 
विपरीत परिस्थितियों में देखा तौ जनकजी की स्थिति उन्दी माकण्डयजी 
की तरह हयो गयी ओर वै भी इस प्रलय से श्रीराम क प्रम कं सहारं 
इस प्रलय से उबर सकं- 
मोह मगन मति नहिं विदेह की । 
महिमा सिय रघुबर सनैह की । । २८२८५८८ 
गौस्वामीजी कहते है किं यै श्द्धारूपी भवानी ओर विश्वासरूपी 
शंकरजी की चन्दना करता हू 
भवानीशंकरौ चन्दे श्रद्धाविश्वासखूपिणौ । ९८२ मंगलाचरण 
यही विश्वास का दूसरा रूप है। भगवान शंकर नै विष कौ भी 
पी लिया जौर ठसे अमृत बना लिया। इसलिए विश्वास की दूसरी 
परिभाषा है, वह जो विष को भी अमृत वना सकता है। शंकरजी कं 
जीवन मे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दै। साधारण विश्वास तो कोड भी कर्‌ 
सकता है, विश्वासपूर्वक भिखाई का प्रसाद लीजिए. कल्याण होगा । 
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मिठाई का प्रसाद तौ कोई भी लं लेगा-चलो, कल्याण नहीं भी हमा, 
तौ मिठाई करा स्वाद तौ मिलेगा ही। मिष्टान्न का प्रसाद ले लेने में 
ओर तुलसीदल या जल का चरणोदक लेने मेँ व्यक्ति यह मानकर चलता 
है कि चलो, कोई लाभनदहो, तो कोई हानि भी तो नहीं डै। 

एक युवक ने मुस एक दिन बड़ा तर्क किया कि मुहो तो 
इश्वर पर कोई विश्वास नहीं दै। कुछ दिन बाद जव नँ काशी मेँ 
गोस्वामीजी द्वारा प्रतिष्ठिपित्त संकटमोचन हनुमानजी कै दर्शन कौ 
गया, तो वर्ह वही युवक हनुमानजी के सामने हाथ जडे खडा हजा 
है। दर्शन कर चुका, तो मैने उससे पष्ठ किं लगता है, तुम्हारे विचार 
बदल गप्‌। उसने कटा नहीं, बदला तो नहीं है। फिर यदह्लौ कसे 
जा गए? उसनै कटा किं आजकल परीक्षा चल रही ई । इस समय 
छात्रावास कं सभी विद्याथीं य्ह दर्शन करने आते है, तो मुहे डर 
लगता दकि सवलजारहे है जौर्‌ मै न जाऊं तो क्या पता, हनुमानजी 
हं ही ओर मुहे फल कर दें, तौ इसमे अच्छा है क्रि चल्लो, जाने 
म क्या हानि दै? न हआ, तौ समञ्ञ लो घूम आपए। केवल हाथ 
ही तौ जोडना है, सिर ही त्तौ काना है, इसमे हानि क्या है? यदि 
है तौ ठीक नहँ तौ भी ठीक। 

तौ इस प्रकार का विश्वास तो न जाने कित्तने लोग करते है, पर 
विश्वास का अभिप्राय यह दहै कि शंकरजी कौ पीने के लिएु विष दिया 
गया जौरपसेभीवे पी गएु। मीरा कौ चरणोदक के रूपमे विष दिया 
गया। मीरा कौ पतता धा किं यह विष है, पर कितनी अगाध आस्था 
रही होगी, कित्तना अगाध विश्वास रहा होगा कि उन्दने कहा कि नहीं 
नही, यह भगवान का चरणोदक है, उससे कल्याण ही होगा। भगवान 
शंकर कौ ज्योही विष दिया गया, प्रभु का नाम लेकर उन्होने उस विष 
को पी तिया ओर उस्र विषं कौ उन्होने अमृत वना लिया- 

नाम प्रभाउ जान सिव नीको । 
कालकूट फल दीन्ह अमी को । । ९८१८८ 

शंकर॒जी उस्न विष को पीकर अमर हो गये। विष अमृत हो गया । 
इस प्रकार से विश्वास की पहली आवश्यकता यह है कि वह अक्षय 
है ओर दूसरी विशेषत्ता है किं वह विष को भी अमृत बना श. है। 
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चरं से जो विष कौ भी अमृत मेँ परिणत्त करने वाले शंकरजी £, उनकं 
लिए भी कितनी कठिन समस्या है? विश्वास की वार-वार परीक्षा चती 
ड ओर उस परीक्षा में व्यक्ति बड़ी कचिनाई से उत्तीर्णं हो जाता है। 
शंकरजी के साथ क्या हआ? पार्वनीजी कं साथ शंकर जी का 
विवाहं होना निश्चित हौ गया है। दूल्हा बारात लेकर पर्हैव गया ह । 
पार्वत्ीजी श्रद्धा ई ओर भगवान शंकर टै विश्वास । ्रद्धा-विश्वास् का 
विवाह होना है। क्या यह इतना सरल है? श्रद्धा जीर विश्वरास् का 
विवाह होने के लिए पहले तौ सत्तीजी का पुनर्जन्म हुआ । दक्षपुत्री कं 
स्थान पर वे हिमालय की पुत्री वनीं। सतरी-शरीर का परित्याग किया। 
नयां जन्म लेकर कितनी तपस्या की, तब भगवान शंकर ने स्वीकार 
किया । श्रद्धा-विश्वास् का मिलन होन वाला है, लेकिन अभी परीक्षा 
वाकी है। पार्वती किसकी बेरी ई? मात्ता-पिता कौन है? पिता हिमाचत् 
ह ओर मौ है मैना। वही सूत्र है-हिमाचल माने जो अचल है। पर्वत 
क्रा एक नाम है अचल । पार्वती के पित्ता चल दै ओर मौ मैना अध्‌ 
वुद्धि" ह। इसका अभिप्राय यह टै किं जव पैना ओर हिमाचल का 
योग हौ, जव अचल-आस्था ओर शुद्ध-वुद्धि का यौग हो, तव श्रद्धा 
का जन्म होता दै। अव जव परीक्षा हई, तो भैना यानी इतनी पैनी 
बुद्धि भी प्रारम्भ मेँ अनुततीर्ण हौ गई । इसलिए तो महापुरुषों न भगवान 
से प्रार्थना कीडै कि प्रभो, मेरे विश्वात्त की परीक्षा कभी मत्त लेना। 
दूसरे लँ तो कोई बात नही, लेकिन आप न कीजिएगा, क्योकि वह 
विश्वास तो हँ आपतते ही मिलता ड ओर आप दी हमारे विश्वास तो 
छीनक्रर हमारी परीक्षा लैगे, हममे विश्वास देखना चार्हगे, तच तौ हम 
अनुततर्णं हुए विना नहीं रगे । इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धिमान 
से बुद्धिमान व्यक्त्ति भी प्रतिकूल परस्थिति हने पर विश्वास खो वैरुता 
है। मैना ने तो हिमाचल सै बुद्धि की भाषा मं कह दिया था, धर भी 
अच्छा हो, वर भी अच्छा हो ओर उसका कुल भी अच्छा हौ- 
जौ घरु वरु कुल होड अनूपा । करिअ विबाहु सुता अनुरूपा । । १८७०३ 
पर्‌ जब बाद मेँ पता लगाया किं शंकरजी का घर्‌ करा है? तत 
पता चला किं श्मशान में रहते है । जब्र पता लगाया कि इसका कूल 
कौन-सा 8? तो पता चला कि उनके पित्ता का दी कुछ पता नहीं है 
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ओर जव पृष्ठा कि वर कंसा है? तौ वौले-पागल है । फिर यह दूल्हा 
आया शा अपने स्वाभाविक वेश्च मेँ । शंकरजी यदि चाहते तौ रूप वदलना 
उनके संकल्प मात्र से टी सम्भव था। ओर जब देवताओं नै कहा कि 
"महाराज, कुष्ठ समय क लिए आप जरा अपना यह रूप छोड दीजिप । 
त्तौ शकर जी ने मुस्कराकर कटहा-'“अव जव श्रद्धा की परख दही दै 
रही है, तौ हमारा असली रूप देखकर श्रद्धा यदि बनी रहै तब तो 
वह श्रद्धा है, नकली रूप देछठकर्‌ जौ हौ, वह वास्तविक शरद्धा & क्या? 
श्रद्धा तब मानगे, जौ विश्वास कं प्रतिकूल रूप को देखकर भी वनी 
रहे । अब संसार्‌ कं जो दृत्हे दै, वै विचारे यही कोशिश करते & कि 
अन्य दिन चाहे न भी मिले, पर्‌ उस दिन तो सवारी अवश्य पिल जाप। 
अन्य दिनं एतना अच्छा कपड़ा न भरी हौ, पर उत्त दिन मिल जापए। 
इ वात का संसार्‌ मं बड़ा सम्मान है, इसकं बिना वर्‌ दूल्हा नहीं माना 
जात्ता। पर भगवान शंकर कहते रै कि जौ वरत् सवारी जौर कपडे 
से मिलेगा, वह तौ दूर दिन उतर जाएगा, पर भेरा वरत्व तो यही 
टैकि ग जैसा हू वैसा ही चतुग, नकली वेश में विल्कृलं नहीं 

इधर भैना सोने की थाल मेँ दीपक जलाए हए प्रतीक्षा कर रही 
थी । उत्तकं मन में कसी मधुरमधुर कल्पनार्णँ उठती है । मैना उस वुद्धि 
की प्रतीक ह कि जौ दट्टै का काल्पनिक रूप का चिन्तन कर प्रसनन 
रहती ह । परन्तु जब दूल्हा दार पर पर्हैवा ओर मैना थाल रैकर आई 
तौ क्या दिखाई पड़ा? विल्कुल उल्य दृश्य- 

मना सुभ आसती सवारी । संग सुमगल गावहिं नारी ।। 

कचन धार सोह वर पानी । परिन चली हरहि हरषनी । । १८६५८२-३ 

इसं दूत्हे की आरती कौन उतारे? थाली पटक दिया ओौर बस! 
घर मं रौना-धौना मचं गया- 

विकट वैष स्द्रहि जव देखा । अवन्तन्ह उर भय भयड विसेषा | । 

भागि भवन वैटीं अति जास्रा। १८६५४-५ 

बुद्धि भ्रमित हौ जाती है। तात्पर्य यह है कि कल्पितं चीज पर 
हम आस्था ओर विश्वास भले ही पा लँ, पर कभी-कभी जव वह अपने 
वास्तविक रूप मेँ आत्ती है, त्रौ हम देखकर चौक जाते &। नैना जैसी 
बुद्धिमती, नारी जिनकी बृद्धि बड़ी पैनी है, वै भरी श्रमित्तं हौ जाती ति = 
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ल्ौर उनकी बुद्धि यर्हौ तकं विगड़त्ती ३ कि जिसने इस | की 


योजना बनाई, उसको भी दस -पौच बातें सुना दी- 
नारद कर मै काह विगारा। भवनु मोर निन्ह बसत उजारा।। 
साचे उन्ह क मोह न माया । उदासीन धनु धाम न जाया।। 
पर्‌ धरं धालक लाज न भीरा। बाह किं जान प्रसव कै पीरा।। 
१८६६१; २-४ 
नारद से रुष्ट, शंकर से भी रुष्ट । नारद गुरु है, शंकर इष्ट ईै। 
विश्वास जब हमारी कल्पना कं अनुरूप नहीं आता, ततव हमारे मन में 
गुरु ओर इष्ट दीर्ना कं प्रति भ्रान्ति पैदा हौ जाती है। वह भ्रान्ति पार्वती 
म नहीं है। उन एसा नहीं लगा कि कैमरे पागल से मेरा विवाह कर 
दिया, क्यो? देवताजौं नै शंकरजी को उलाहना दिया कि "महाराज, यैना 
को यदि धौखा हजा, तो इसमे दोष तो आपका दी है। एक दिन कै 
लिए आप ये संपि आदि हदा तेते, तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अव 
संपि को देखकर तो किसी कौ भी इर लगेगा। शंकरजी बौ कि पार्वती 
नै भी सर्पं देखा, पर उन तो इर नहीं लगा। डरना मैना को चाहिए 
या प्रा्वत्ती कौ? विवाह त्तो पार्वतीसेदौ रह्म दै। जौ मेरे पास वैठेगी, 
उसं यदि र्‌ लगे तव तो समह्ञ मेँ आता है। मैनाको तो वत्त दूर 
से ही आरती उतारनी धी। यहीत्त दृष्टि का भेद है। 
किसी ने पार्वती से प्रष्ठा कि आपको शंकरजी के शरीर पर सप 
देकर कैसा लगा? वे बोलीं तो यह सोचकर्‌ गद्गद हो गई किं 
सर्पं तौ काल है, काल से सव उगते है, परर धन्य है हमारे पतिदेव, 
जिन्हौने उसे भी आभूषण वना रखा है। जब रै देखती हूं कि काल 
को आभूषण वनानैवाला दूल्हा मिला, तव तौ मेरे जीवन मेँ सौभाग्य 
चष्ट हनं कौ समस्या ही नहीं है । शंकरजी कहते ई कि मैना तौ केवल 
सर्पं ही देखती रह गवी । सर्पं किप्रके हाथ मेँ है? उसे धारण करने 
वाला कौन है? ठस पर स॒र्प का परिणाम हो रा टै या नर्ही यह सव 
दिखाई डी नदीं दिया, पर अन्त में बुद्धि का बह दोष मिदा। नारदजी 
हार माननं वाले नहीं थे। सन्तो के प्रति भी कभी-कभी क्रोध आ जाता 
है, पर सन्त कभी हार नहीं मानते। नारदजी तुरन्त सप्तर्षियों को लेकर 
पर्टचे ओर मैना से पूषा कि तुमको इतनी चिन्ता वयो हो रही ड? 
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सुनकर नैना का पारा ओर चढ़ गया। बोतीं किं वटी की चिन्ता मै 
न कर्सगी, तो क्या आप करेगे? आपका क्या, आपकं तौ न बेरी, न 
धर, न परिवार दै- 
बौद किं जान प्रसव कै पीरा। १८६६४ 

हिमाचल की आस्था तौ अचल रही, पर बुद्धि थोड़ी दैर कं लिए 
विचलित हो गई । नब विश्वास हमारी कल्पना सै भिन्न भयानक रूप 
पे सामने आता है, तब बुद्धि विचलित हौ जात्ती है जरं तब उसे शान्त 
करने का उपाय है सत्संग । मैना की बुद्धि की भ्रान्ति सत्संग से दूर 
हई । सन्त स्वयं आ जाप या फिर हमे सन्तो के पास जाना चाहिए । 

नारदजी ने कहना प्रारम्भ किया । यैनाजी, पहले यही निश्चय ह 
जाना चाद्िए करि वे तुम्हारी वेदी दहै या तुम इनकी वैरी दौ ओर 
कहा-भले ही ये तुमको वैरी दिखाई दे रही है, पर वस्तुतः यै तुम्हारी 
वेटी नही, मँ &, जगदम्बा ईहै। तुम इनकी चिन्ता मत॒ करो, बल्कि ये 
ही तुम्हारी चिन्ता कर। मां को ही अपनी सन्तान की चिन्ता करनी 
चाहिए 

मयना सत्य सुन मम वानी । जगदम्बा तव सुता भवानी । । १८६७२ 

आप सोच रही है कि पार्वती का विवाह शंकरजी से नटीं होने 
देगी, पर देखिए तौ पार्वती कर्तं वैरी हुई दै? जब ये बातें हौ रही 
शीं, तौ पार्वजीजी मैना की गोद मेँ वैरी शी, परर नारदजी करं कहने पर्‌ 
धैना ने क्या देखा? अदुभुत दृश्य धथा। भैनाजी नै देखा कि पार्वती 
भगवान शंकर की गोद मेँ वैरी हई है । नारदजी नै दृष्टि देकर कहा- देखा, 
पार्वतीजी करा है? मानो ना कौ संत के द्वारा वेह दृष्टि मिली जौ 
दिघ्ठ रहा दै, सत्य वन नहीं 8, जौ तत्वतः सत्य है, वह यह ह कि 
जिनसे वै कभी अलग नहीं हो सकती, जिनकी वै अभिन्न शक्ति ईै, 
चै ई भगवान शंकर 

अजा अनादि सक्ति अविनासिनि । सदा संभु रधग निवातिनि ।। 

जग सम्भव पालन लयकारिनि । निज इच्छा लीला बपु धार्रिनि । । 

१.६७. ३ धं 

ओर तब पार्वती कं माता-पित्ता श. ओर हिमाचल-दोनौं बड 

प्रसन्न हए जौर सबसे पहला काम उन्होने जो किया, वह था कि उर्होनि 
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पार्वतीजी को साष्टांग प्रणाम क्िया- 

तव मयना हिमवतु अने । पुनि पुनि पारवती षद वंदे । । १८६८१ 

एक वार नहीं बारम्बार । पार्वती जी संकोच मेँ पड़ गयीं, पृष्ठती 
है-मूज्ञे व्यो प्रणाम कर रहे है आप लोग। मैना ओौर हिमाचल ने 
कहा-किं बचपन से ही हर रोज तो तुमने प्रणाम किया दै, अव जीवन 
भर तुम्हें प्रणाम करके ही हम तुम्हारे प्रणाम को नीं लौटा पगे । 

इसके बाद तीसरा संकंत है- विश्वास की कल्पित रूपरेखा कं 
स्थान प्रर विश्वास क वास्तविक स्वरूप को दें । विश्वास शिव ह। 
बे कभी सद्र रूपमे भी दिखाई देते रै, पर तत्त्वतः शिव तो शिव ई 
कल्याण-स्वरूप ई । पर कभी-कभी जीवन मेँ प्रतिकूलता आ जाती दै। 
दूसरा संकेत था कि विश्वास अक्षयवट है वह कभी नष्ट नहीं हौता। 
विश्वास विष को अमृत वना दैत्ता है जौर प्रतिकूलता म भी कल्याण-स्वरूप 
डै। त्वतः चह शिव दहै । विश्वास चाहै शिव कै रूप मेँ दिखाई द या 
स्द्रकै रूपमेँ दौनोँ रूपौ मं बह शिव है। 

गोस्वामीजी ने विश्वास के रूप मेँ भरतजी के हृदय को चुना ओर 
उसकी तुलना आकाश से की। जैसे नम में सूर्य, चन्दर, नक्षत्र आदि 
उदित रहते है, चैसे शी भरतजी का प्रेम चन्द्रमा है ओर जप, तप, पूजा, 
उपवास आदि मानो तारे ईै- 

नखत भरतं हिय चिमल अकासा। २८३२४८४ 

तेकिन इसमे सबसे विलक्षण तारा कौन-सा है? यै तारे अपना स्थान 
बदलते रहते है। कभी इधर दिखाई देते ई कभी उधर । लेकिन इनमे 
एक तारा पेसा है, जिस रुव" कहते रै । ध्रुव अर्थात्‌ जौ अपना स्थान 
कभी न छोडे। इसलिए विवाह की विधि मं, वर-कन्या का गरबन्धन 
करने कै बाद दोनों से कट्या जाता है। अव तुम धुवतारे कौ देखो । 
अब मण्डप तौ वना हआ है घर में। तो एेसी स्थिति मेँ आकाश मं 
घ्रुव कैसे दिखाई देगा। तो कहना होगा कि दृल्हा-दुल्टन दोनो को नही 
दिलाई दे रहा है। उस समय शास्त्र का निर्दृश ई कि न दिखाई दे 
तो भी दोनों को कहना चादिए क्रि दिखाई दे रहा है। तौ क्या यष 
शूर बोलने की प्रेरणा दी जा रही है। शास्र का अभिप्राय यह है कि 
ओंख से दिखाई देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व धुव कं तात्पर्य का 
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है ओर वह तो व्यवित्त के हदय मेँ ै। अगर वह ध्रववृत्ति आ गई, 
तो स्थूल ओंखोँ से दिखाई दे रहा है या नहीं इसका महत्व नहीं रह 
नता । धुव आक्ता्च म दिखाई दे ओर ध्रुव का ताद्य हमारे जीवन यँ न 
अवे, तो ध्रुव का कोई अर्थं नहीं हे। गौत्वापीजी कलते है 
ध्रुव विस्वासु अवधि राका सी। 
स्वामि सुरति सुरबीयि विकासी । । २८२२४८५ 

भरत जी कं हदय का विश्वास मानो श्रव दै। विश्वास की यह 
चौथी परिभाषा है-जो अटल है, जो अपनी दिशा कभी नदय बदलता, 
वही विश्वास ह । तात्पर्य यह कि साधना, ठपासना-पद्धति बदलती रहती 
ठै, पर्‌ विश्वास कभी नहीं बदलता । वर-कन्या के विवाह के सन्दर्भ मेँ 
भौ इसका आभिप्राय यही है करि दोनों के मन में एकनदूसरे कं प्रति 
धरुव-विश्वास्न का उदव हौ, जीवन मे यह ध्रुवतारा आना चा्िए। 

विश्वास की पौँचवी परिभाषा आपको मिलेगी उत्तरकाण्ड मे । वदँ 
पर गौस्वामीजी कहते है कि पात्र विश्वास ड 

नोड निवृत्ति पात्र विस्वासा।। ७११६८१२ 

यह सूत्र भी बड़ा सार्थक है इसका अपिप्राय है कि वर्तन की 
तुलना भँ महत््पूर्ण तो दूध कौ ही माना जाता ड. परन्तु यदि आप 
बिना वर्तनं के गाय के पास दघ लेने पहुंच गए ओर उसे दूहने लगे, 
वह दृध देने भी लगी, प्रर वर्तन न होने पर तो सारा दुध भूमि मं 
गि्कर नष्ट हौ जाएगा । वैसे ज्ञान का दीपक जलाने कं लिए जव श्रद्धा 
की गाय को दृह्य जाएगा, तो उसके लिए पात्र चाहिए । पहले जीवन 
मर शरद्धा की गाय ले आइए । उसे साधना की हरी-हरी घास िलाइए-- 

साविक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौ हरि कृपौ हदर्यै बस आई । । 

जप तप व्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा । । 

७८११६६-१० 

पहले श्रद्धा ओर उसके वाद सत्कर्म । सत्कर्म की तुलना घास से 
की गई। घास क्या है? किसी को यदि तुच्छ कहना हौ, तो उसकी 
तुलना घास-फूस सै करते है पर्‌ गाय जितना भी दूध देत्ती है, वहं 
चारे कं द्वारा ही देती है। अव चारे जौर दध मेँ कितना अन्तर ड 
कोई अतिथि आपके घर आए ओौर आप दृध दीजिए, तो उसे वह 
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स्वागत समहोगा। ओर उसकं सामने चारा रष दे कि इसी ते 
दूध बनता है, लीजिए इसी कौ सखा लीजिए, तो वह अपमान से रुद्ध 
होकर उठकर चला जाएगा, तुम मुद्ै पशु समडते हौ? इसका अभिप्राय 
यह है कि श्रद्धारहित कर्मं अपमानजनक पास के समान होगा। गाय 
उस चारे को खाकर दूध वना दे। इस प्रकार श्रद्धा मँ यह सामर्थ्य 
हे कि वह हमारे सत्कर्म को दिव्य दूध के सर्प यें परिणत्त कर देती 
हे । उसके वाद वताया गया किं चारा कैसा हौ। आलस्य के कारण 
चारा सुखाकर रख लिया जाता दै, वही खिला दैगे। प्र गाय कौ पूरा 
आनन्द तब आएगा, जब उस हरा-हरा ताजा चारा दिया जाएगा जर्थातु 
साधना सूखी नहीं सरस चादिए। सूखी साधना माने? दस दिन साधना 
क्रिया, फिर साल भर कं लिए ष्टुटटी पा ली, हय गहं साधना। यद 
नित्य साधना, हरी घास जैसे आप नित्य काटकर लाते ॐ चैते दी 
साधना एक दिनि कौ भी न षुटे। नई-से-नई साधना होती रदे। अब 
चारा छिलाने के बाद भी गाय के स्तन मेँ दूध कव आएगा? जब 
वषछडा होगा- 
भाव वच्छ तिसु पाई पेन्हाई। ७११६८११ 

श्रद्धा हो, सक्कर्म हो, भाव द्ौ। फिर तीनों के बाद दहन वाला 
अहीर हौ ओरं वह अहीर भी कैसा चुना गया? दहने की कला भौ सब 
नहीं जानते । जिनको गाय दूने का निरन्तर अभ्यास हो, चै डी बुद्धया 
दूहते है । वैसे तो लोग दृध दूने वालो कौ बुला लेते है, पर उनके 
साय अक्सर ज्ञगड़ा होता रहता है । क्यो ? उसको करई जगह गाव दूहनी 
हती है। वै कभी जल्दी आ जात &ै, तो कभी दैर्‌ से। मोस्वामीजी 
कहते है कि इस गाय कर दूहनै के लिए अहीर रघवे समय ध्यान रखना 
कि वह अधिक घरों मँ दूध दृहनेवाला न हो। ओर वह अहीर कौन 
ह? मन हौ वह जहीर है । श्रद्धा सक्र्म जौर भावना करा जो फल होगा, 
एसे दृहनैवाला मन ही है। गौस्वामीजी मन के साथ दौ बात जोड़ देते 
है-एक तो हाय धोकर दृहैगा तो दूध साफ रहेगा, गन्दे मन ते मत 
दिए जीर उसकं साथ अगला वाक्य ओर भी सुन्दर डै-वह निज दासन 
दो- 


निर्मल मन अहीर निन दासा । ७८११६१२ 
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'निज-दास' का क्या अर्थं है? जिनका मन बहधंधी है, न जाने 
काका भटकने वाला है, कभी यदलं गाया, कभी वह गया, बह क्या 
दूहैगा? तौ इस मन के अहीर मेँ स्वच्छता हो, निजदासत्व हौ । इस 
प्रकार सत्कर्म हौ, सदूभाव हौ, मन निर्मल हो। इस प्रकार सत्कर्म हो. 
सदूभाव हो, मन निर्मल हो, भटकने वाला न हो, शान्त हयौ, पर इसकं 
वाद भी आपकं जीवन मेँ एतना ही दूध आपगा, जितना बह्मा आपके 
परासर वर्तन हौगा- 

नोड निवृत्ति पात्र विस्वासा। 
निर्मल मन अहीर निन दासा ।। ७८११६१२ 

वर्तन नहो, तो दूध आएगा भी तो वह नीचे बह जाएगा। यह 
विश्वास ही वर्तन है ओर वर्तन हो, पर उसमेषेददहो तो क्या होगा? 
उधर ते दुध आता रहेगा ओर इधर से बहता जाएगा । अत्तः विश्वास 
का जौ वर्तन है, उत्तमे छिद्र न ह्यो। इस प्रकार विश्वास का एक रूप 
बर्तन डै। 

जौ प्रसंग चलं रहा है-अगद का पैर क्या है? गोस्वामीजी कलते 
है-यह विश्वास है । जब अंगद न रावण से कहा-तुम या तुम्हारा कोई 
भी सभासद यदि मेरा पैरा उठा देगा, तौ मै सीताजी को हार जासंगा। 
अंगद करा चरण विश्वास है ओर्‌ रवण मोह तथा राक्षस दुरगुण-ुर्विचार 
है। यदि मोह या दर्गुणःदर्विचारो दारा विश्वास्त डिग गया, तौ भक्ति 
की हार हौ गई- 

विनु विस्वास भगति नहिं तेहि विनु द्रवि न रामु । । ७८६० 

अंगदजी कहते है कि पैर डिगने से मँ सीताजी कौ हारं जागा 
ओर उनका अभिप्राय यह है कि जव मेरा विश्वास डिग जाएगा, मेरी 
आस्था ही डिग जाएगी, तो सीताजी की, भवितत की हार तो दही दी 
जाएगी । ओर विश्वास डिग गया, भक्ति की हार हौ गर्ह तो भगवान 
तों चत्त ही जार्पैगै। 

अंगद के इस कथन का अभिप्राय यह & किं परिस्थिति चाहे 
जितनी भी प्रतिकूल वयो न हो, हमारा विश्वास कथी न हडिगे। किसी 
ने अंगद से पृछठा-आपने ठेसी प्रतिज्ञा करते समय सोचा नहीं? अंगद 
नै कहा- प्रतिज्ञा मैरी नही, स्वयं भगवान की शी, हमने तो केवल 
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दुहां भरर दी। जनक क दूतौ ने जब प्रतिज्ञा की, तो अपनी ओर 
से थोडे दही की थी, उन्न तौ वत्त जनकजी के वाक्य को दुहरा 
दिया धथा- 
बोले वंदी वचन पर सुन सकल महिपाल । 
पन विदेह कर कहहिं हम भुना उराइ विसाल । । १८२४६ 

भागवत्त मेँ बड़ा सुन्दर सूत्र आत्ता है, जिसमें भक्त्त-माग की 
एक विशेषता वत्ताई गई है। मार्गं मेँ चलते हुए एक बहुत बड़ी 
आशंका रहती ई कि व्यक्त्ति गिर न पह। लोग कर्ड तरह सै गिर 
पडते है । ओंख कीं इधर-उधर हई, तो ठोकर लगेगी ओर व्यक्ति 
गिर जाएगा, या कभी तेजी से दौड़े तो गिरने का डर चना रहेगा। 
ज्ञानमार्ग ओर कर्ममार्ग मे गिरने ओर चोट लगने की सम्भावना है, 
लेकिन भक्ति-मार्ग की विशेषत्ता क्या है? भागवत मेँ बड़ी अनोखी 
बात कह दी गई है ओर अंगद ने मानौ इसी वाक्य को अपन जीवन 
मेँ धारण कर लिया। क्या? इस सूत्र कं अनुसार यह भव्ति का मागं 
इतना अनोखा ह किं यदि कोई ओँखि ्मुदकर दौड़े, तबे तौ अच्छा 
छवासा व्यविति भी भिर पडे। आँख खोलकर दौडते है तो गिर्‌ पडते 
रै, पर- 

धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न पतेत्‌ न स्खलेदिह। 

करई व्यक्ति अँखि मेँदकर भी दौड, तौ भी भक्ति के इस मागं 
मेन तो पतन है न स्खलन। क 

अंगद का जभित्राय क्या 8? भगवान से लेकर सन्तो तक ने आं 
मदने कं लिए कहा, तो मैने मूँद लीँ। कस? अपना गणित रभैने विल्कूल 
नहीं सोचा करि मेरा चरण उठेगा या नहीं । इसका सांकेतिक अर्थं क्या 
है? जीवन के मार्ग मेँ जँ पुरुषार्थ-प्रधान मार्गं है, वह तो व्यक्ति 
को निरन्तर सजग रहना होगा । यदि वह सजग-सावधान नहीं रहेगा, 
त्तौ पतन हने मेँ दैर नहीं लगेगी । कर्ममार्ग मे भी पतन £ ओर ज्ञानमार्गं 
मँ भी। पर नेत्र मूदकर दौडने का संकेत रामायण मँ भी सुतीक्ष्णजी 
के प्रसंग मेँ बहा सुन्दर दिया गया है कि भगवान राम आ रहे दै। 
यह सुनते ही सुतीक्ष्ण जी दौड पडे 

प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा । । ३८६८३ 
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तो “धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे" का सवस बरट्िया उदाहरण ई 
सुतीक्ष्णजी का चच््रि। सुतीश्णजी दौड, पर दौड ही नही, अविं भी 
मुदं गई । दोनों बाते उनकं जीवन मेँ हई । आगे चलकर्‌ लिखा हआ 
हे, दिखाई देना बन्द हो गया, मार्ग दिखाई नहीं रे रहा दै, उत्तर-दक्षिण, 
र्व पश्चिम कुठ भी नहीं समन्न में आ रहा डे। यह भी भूल गए 
किरम कौन ह मुञ्ञे कहँ जाना ड, किस दिशा में जाना 8, सव 
० "त ग~ 

दिसषि अरु विदिति पंथ नहि सुञ्जा। 
को म चलें कौ नहि बूना । । ३६८११ 

लेक्रिन बड़ी अनोखी वात हुई । जब दिखाई देना वन्द हो गया 

तो वैर गए- 
मुनि मग माञ्न अचल होड वैसा । ३६८१५ 

बड़ी सुन्दर वात है। जब हमको अपना ल्य , ` अपना प्रयत्न न 
सूह, जैसे हें किसी गौव मे जाना ओर दम गौव पे न प्च 
तो गौव हमारे पास धोड़े हौ जाएगा? पर यदि ह्म भगवान की ओर 
चले तो उसमे विशेषत्ता धह है कि भगवान गोव की तरह जड तो 
नही है, यदि जाप नटीं पहचैगे तो वे ही यह सोचकर आपके पाम 
आ जार्पगे, वह मेरी ओर आ रहा था, नहीं आ पाया तो हम ही 
चलं । भगवान ने देषा कि सुतरीच्ण दौड चले आ रहे ह, तौ लक्ष्मण 
जी सौ कहा, सुतीक्ष्ण स्वागतं करने दौड चले आ रहे हं। लक्ष्मण जी 
बोले, महाराज, बहुत देर हयो गई, वे नही आए। त्तौ प्रभु नै कहा 
कि चलौ देख, कां रह गए? सुतीदगजी वैरे हए है, ओं पदी हई 
हं ओर भगवान सामने खट हए हैँ । भगवान राम सुतीक्ष्णजी का हाथ 
पककर वार्-बार कते ह, अरे भाई, अंखिं खोलो, कँ तो स्वागत, 
करने जा रहे ये जौर करौ नै जा गया हू, फिर्‌ भी देख दही नहीं 
रहं छने । गोस्वामीजी कहते 

मुनिहि राम बहु भति जगावा । ३८६१७ 
गोस्वामीजी एक सुक्ष्म संकेत यह देते है किं एक भगवान राम 
तो वाहर दीख रहे है, पर्‌ वे सुती्णजी से मिलने को इतने उतावल 
है कि इनकं हृदय मेँ भी प्रकट दहो गप- 
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न प्रीति देलि रघुवीरा। 

प्रगदे दय ॒दहस्न भव भीरा । । ३६८१४ | 

सामने पचने म तो समय लगेगा, चलना पगा, लेकिन वे 

सुततीकष्म जी कँ हृदय मेँ तौ प्ले ही प्रकर हो गए थे । सुतीक्षणजी 

तौ भीत्तरवाले राम में इवं हए ै। जव एक भीतर वाल राम हौ गः 

जर एक बाहर वालै राम । भीतरवाले रामं के रस डवे हृषु टै 

सुतीक्ष्ण जी ओर बवाहरवाले राम उन्हें जगा रदे । मुनि जी का 

अभिप्राय मानां यह था किं भीत्तरं कं इस दिव्य रस को छोडकर बाहर 

कलँ जाँ । तव प्रभु ने सोचा किरम तो लोक कल्याण कै लिप निर्गुण 

से सगुण बना, पर यदि लोग केवल भीतर ही भीतर देखेंगे तीं 

अवतार लेकर बाहर आने का तौ कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। 

ततव भगवान श्रीराम नै- 

भूप रूप तव राम ॒दुरावा। हरये चतुर्भुज रूप देखावा । 

मुनि अक्ुलाई उठा तव कर्ते । विकल हीन मनि फनिवर जैस । । 

आगे देखि राम तन स्यामा । सीता अनुन सहित सुख धामा । । 

परैेउ लकरुट इव चरनन्हि लगी । प्रेम मगन मुनिवर वटु भागी । । 
३८६८१८२१ 

सुतीक्ष्णजी भगवान कँ चरणौ मँ लिपर जाते है ओर इससे भगवान 

की बड़ी विचित्रे शोभा हौ गर्ह- 

| मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । 

कनक तरुटि जनु भट तमाला।। २३८६८२३ 

वड़ी उलटी उपमा £ै। मुनिजी से मिलकर भगवान की शोभा 

ठेस वदृ गई, मानो तमाल का वृक्ष सोने के वृक्ष से लिपट गया 

हो । तमाल वृक्ष है श्रीराम ओर सोने कं वृक्ष है सुतीश्णजी। अव 

प्रशन चह है कि सुततीक्ष्जी की शोभा राम से बदरी या राम की 

शोभा सुतीक्ष्णजी से? गोस्वामीजी कहते हैँ किं सुतीध्ण जी से राम 

की शोभा वही, क्योकि सुतीश्णजी मूर्तिमान प्रेम तथा श्रीराम साक्षात्‌ 

ईश्वर है, जौर ईश्वर की शोभातौ प्रेम से ही वदती &ै। प्रेम कै 

विना ईश्वर अपूणं लगता है । ध 

इसका अधिप्राय यह है किं अव हमारा प्रियत्तम चैतन्य है, ओं 
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मृद लैनै का तात्पर्यं यह है किं पूरा विश्वास कर्‌ लिया। यह एक 
विलक्षण बात है कि विश्वास कं मार्गं से चलने कं लिए हम अपनी 
बुद्धि से नहीं सौर्चैगे, अपनी दृष्टि से नही देखंगे, अव तो पूरी तौर 
सं आपकी ओर चलत रहै ६, अब्र पेसी श्थिति मेँ इस मार्ग मे गिरेगा 
तो कौन गिरेगा? यदि भक्ति के मार्ग मेँ चलता हआ भक्त गिरं जाए 
तौ किसकं यश की हानि है भक्ति की या भगवान की? जव हनुमानजी 
का प्रभु सै मिलन हुआ, तव उर्टौने प्रभुं ओर लक््मणजी से प्रार्थना की, 
आप दीनो मेरे पीठ पर बैठकर जाइए्‌। प्रभु ने मुस्कुराकर लक्ष्मण कौ 
संकंत्त करिया किं इत्तना अच्छा बौद्य दौनैवाला नहीं मिलेगा, हम दौनौँ 
का भार ले रहा है। पेते अवसर का लाभ अवश्य उखाना चाहिए । एेसा 
भक्त करटा भिन्तेगा? हनुमानजी ने मुस्कुराकर्‌ दोनों को कन्धों परं उ 
लिया। पर वै बोले कि प्रभो, पहले निर्णय हो जाए कि भार किसने 
उठाया? प्रभु ब्रौले, तुमनं उठाया । वलै, नहीं प्रभु, आप ध्यान रिष, 
मेने जान-वृहाकर आपको पीठ पर वैटाया ३। क्यों? बोल, प्रहाड पर 
चटना है। परन्तु जव आप इतनी दूर चलकर जाप है, तो पाड पर 
भी चद्‌ सकते ह। मगर मुदम चिन्ता यह हो गर्हहैकिमुद्यै भी तौ 
पद्मा पर्‌ चदना है जर चट्नै मेँ सवते बडा उर यह है किं जरा भी 
पैर फिसला किं व्यकवत नीचे गिर जात्ता दटै। लेकिन पहाड पर चट्नेवाला 
यदि किसी को अपनी पीठ पर्‌ चैठा तँ, तौ नित्तनी चिन्ता चदन बातै 
को नहीं होती, उसरसं अधिक चिन्ता पीठ पर बैठने वालै कौ होती है 
किं यह कीं गिरा, तो सारी चोट मुद्ये ही तौ लगेगी । इसलिए महाराज, 
जरा सोचिए किं कितनी बडी चिन्ता का भार मैने आपको दिया कि 
हनुमान गिरेगा, तो चोट आपको लगेमी। 

इसका अर्थं यह हा कि भक्त का यदि पतन हौ जाप, तो क्या 
होगा, इसकी चिन्ता भगवान कर क्योकि इससे चोट तौ भगवान कौ 
ही लगेगी। लोग करेगे कि कैसे भगवान रै, अपनै भक्त को पत्तन से 
नहीं वचा पाए । इसलिए इस मार्ग से भक्त समग्र रूप से समर्पित हौ 
गया दै। ओर्‌ ओघ रद लैने का तात्पर्य है, भगवान मेँ पूरी तौर से 
विश्वासं । परिणाम यह होता है कि वरहा पर पतन ओर स्खलन यदि 
किसी का होत्ता है तो बह भगवान का ही माना जाएगा। अगद से 
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पूष्ठा गयां, जापर निश्चिन्त क्यों थ? बोजे कि जव शास्त्र कहते है, 
महात्मा कहते ई, भगवान कहते है कि इस मार्ग मेँ स्खलन नहीं होता, 
तच चिन्ता किपस वातत की? 

समृन्नि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माज्ञ पन करि पद रोपा ।। 

६८२३३८८ 

अंगद की इतनी अचल आस्था है ओर उस आस्था का परिणाम 
यह होता है कि अंगद का पतन नहीं हृजा। अंगद के पैर को खीच 
लेने का अर्थ होता, अंगदका नीचे गिरं जाना। भक्त कभी नहीं गिरता । 
जिसने भगवान परं सारा भारं दिया हआ है, जिसने भगवान कौ सरार 
विश्वास सीप दिया 8, वह भक्त कभी नहीं गिरता। अगद से किसी 
चन्दर से पृष्ठा कि जव आपने अपना पैर रोप दिया, तब आपको कंसा 
लग रहा था? एक ओर अकेले आप ओर दूसरी ओर इतने सारे राक्षस 
सव मिलकर आपका पैर उठा रहे थे। अंगद ने कहा कि तुम लोग 
कह रहे हो किं यै अकेले था, पर गँ अकेले करा था? अरे, हनुमानजी 
परै पैर कौ कसकर पकड हए थे ओर प्रध्वी भी मेरे पैर कोौजौर से 
पकड़ी हुई थी, लंका भी मेरे पैर कौ पकड हए धी, क्योकि हनुमान 
जी नै राण की सभा मेँ घोषणा कर दी थी- 

राम चरन पंकज पर धरहू । 
लका अचल राजु तुमह करू । । ५८२२१ 

जब हनुमानजी कलह चुके द किं भगवान की कृपा सै जीव का पद 
अचल हौ जाता है, पर यौ तो तीनों एक साथ ई, भक्ति, भक्त ओर्‌ 
भगवन्त । तीन में सै एक भी मिल जाप, तौ वह अचल हो जाए, पर 
या तो तीनों मिल गए अगद कं पक्ष मेँ। भक्तिरूपा सीता-मौ चिन्ता 
करै, क्योकि चैने दव पर तो उन्हीं को लगा दिया, अत्तः चिन्ता उन्दीं 
कौ होनी चाहिए । या फिर चिन्ता भगवान को होनी चाहिए, जिनकी वै 
प्रिया है, या चिन्ता हनुमानजी करं किं उनका वचन मिथ्या न हो जाए्‌। 
जहां इतने लोग चिन्ता करने वालै ई, चहँ गै काहे की चिन्ता करस? मँ 
तौ निश्चिन्त था। 

मानो संकंत यह था, अरे भई! मेरा पैर कसे हृटता, भले दही 
उर्‌ से इतने राक्चस थै; परन्तु जब महाकाल शंकरजी, महाशक्ति 
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सीताजी ओर साक्षात्‌ ईश्वरं भगवान राम। जव यै तीनों वचाने मँ लगे 
टौ, तौ डिगने जौर गिरने की सम्भावना कल्ल &। अंगद को भगवान 
को महिमा पर सच्चा विश्वास धा, सन्त की वाणी पर सच्चा विक्ष्वास 
था ॐर्‌ अन्त मं जौ उर्टौनि विजय प्राप्त की वह विश्वास की विजय 
श्री । मानो इसका सांकंतिक अभिप्राय यही है कि यह भवित्ति-विश्वास 
काज परम लक्ष्य है, ठस विश्वास के साथ जो सम्या आती है 
उनतन वचक्र्‌ जव हमारा विश्वास अडिग हौ जाता ३, अचल हो जाता 
दै, तब वह कभी नीचै की ओर नँ आता। तब एसी परिस्थिति मँ यही 
भगवान की विजय है, भक्ति की विजय है जौर इसलिए यह अंगद धी 
विजय है। 


वे 





